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मैं इतना और भी निवेदन कर देना अपना कर्तव्य समझता हैँ कि इस अन्धको 
ने, जहाँतक दो सका है, शुद्ध खड़ी बोलीमें लिखनेका प्रयत्न किया है,--अयौत्‌ 
मेश्रित समास, उल्टे समास, व्याकरण-असम्मत प्रयोग तथा जज-बोली अयवा 
अन्य किसी बोलीकी पुट इसमें आप बहुत कम पार्वेग | ” कवि और कविता * में जो 
यक्त किये गये हैं वे सभी विचार मेरे ही मस्तिष्ककी उपज हों, ऐसा नहीं है, परल्तु 
ब्र मुझे सवोशम मान्य हैँ । उक्त भावोंको व्यक्त करना मेरे लिए आवश्यक इसलिए, 
भी था कि उनके वशवर्ती होकर मैंने यह काव्य सवा है | 

यह काव्य केवल इसीलिए * महाकाव्य ” नहीं है कि इसमें प्राकृतिक दृश्यों, ऋतुओं 
आदिका वर्णन है,--जैसा कि हमोरे ग्रन्योम महाकाव्यके लक्षण दिये गये हैँ, वरन्‌ 
इसलिए, भी कि इसमे मनुष्य-जीवनकी उन सभी घटनाओंका समावेश है जो उसके 
जीवनमे किसी न किसी समय आ उपस्थित होती हैं | 

प्रश्न हो सकता है कि इस कार्यके लिए मेने भगवान्‌ बुद्के चरित्रको हो 
क्यों खुना ! हमारी भाषा राम कृष्ण आदि महापुरुषों अथवा देवताओँके, या यों 
कहिए, अवतारोंके, चरित्र प्रचुस्तास विद्यमान हैं, परन्ठु एक तो वे बहुत पहलेके होनेके 
कारण पिश्पोशित भी हो चुके हैं,---साथ ही वे पोराणिक आवरणमे इतने ठके हुए 
हैं कि, रामचरितमानसके पाजरोकी छोड़कर, उनके एक वबुद्धि-सम्मत रूप देना 
कभी कभी हास्यास्पद हो जाता है। भगवान्‌ बुद्धके चरित्रम यह विशेषता है कि 
वह उत्तरोत्तर उन्नत होता चला गया है। हम उनके चरित्रमं मनुष्यकी आत्माका 
पूर्ण विकास पांत हैं | किस प्रकार एक विशुद्ध आत्मा संसारके घार्तोसे प्रातिधात 
पाती हुई निःश्ेयसकी ओर बढ़ती है तथा किस प्रकार उसका सफलता प्राप्त होती 
है, यही चुद्ध-चरित्रकी विशेषता है। उनके चरित्रस मैं बहुत ही अमिभूत हुआ हूँ 
क्योंकि वह सर्वथा निष्कलंक है | 

अन्तम, में उन सभी पूर्ववर्ती एवं सम-कालीन कवियोंका कृतश्ञ हूँ जिनके अन्थौको 
पढ़कर मेरी प्रातिमा उद्दीत हुई और जिनके ग्रन्थौसे मैंने पूरा पूण लाम उठाया है । 
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कविताकां स्वरूप निर्णय करना कठिन ही नहीं, जमंभस भी है; क्योकि, कवियाऊा 
आश्रय न तो कोई पदार्थ है और न सिद्धाना,--ाद तो एक प्रकारशी मनःध्थिति है जो 
जितनी ही अभिक अभिगम्य है उतनी ही कम तिवेसनीय । हूं, साधारण रूपगे हम 
कह सकते है कि कविता एक ऐसी शक्ति है जे गय और पथ दोनों अनुभूत हो 
सकती है, जे केवल शब्दाभो्ग ही नहीं सरन्‌ स्तरों भी वतमान रहती है और जो 
नादके अतिरिक्त उन दृश्योसे भी अपना हृदय दिशजानेफे लिए फूट निकलती है जो 
यास्तु एवं स्थापत्यद्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं | ऐसी मन-ध्थितिकी,--ऐसी शक्तिकी, 
परिमापा न हो सकनेके कारण हमे उसका शुद्ध स्‍्वरूग परदिनाननेके लिए अन्यय- 
व्यातिरेकस फाम लेना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि कौन-सी वस्तु कविता है और 
कौन-सी नहीं | 
,कविता विशञान नहीं है क्योंकि कमिताका क्षेत्र माय है और सदचरी श्रद्धा है; 
जब कि विशानकी क्रीडा विचारपर निर्भर है जिसका कि सदचर विश्वास है| फविताके 
जिस स्वरूपका यहाँ वर्णन हो रहा है यह उपन्यासर्मे भी रद्दता है परंतु उपन्यास 
काव्य नहीं है। कविता केवछ आलंकारिकता भी नहीं है क्योंक्रि आलुंकारिकतार्म 
सोन्दर्य ध्वनित द्वोता है परन्तु कवितार्म तो चह अ्रतिध्यनित होता है और 
, वह भी इस प्रकारंस जैसे किसी किसी समय बीनके “जोद़ ” से ऐसे स्वर कानमें 
आते हैँ जिनके वादन-मुहूर्तका शान तक हमको नहीं होता | आलंकारिक जे कुछ कद्दता 
है श्रोताओसे कहता है और कवि 'स्वान्तः सुखाय ” अपने मार्बोको अपने आपपर ही 
प्रदर्शित करता है, जैसे कोई रजनीकी निस्तब्धतामें जेगलम बौंसुरी बजाकर मस्त हो 
रहा हो-। कविताद्वार हम अपने भाव अपनेसे द्वी कद्दते हैं, आलंकारिकतासे हम 
अपना प्रभाव दूसरोंपर डालते हैं | 
कविता : सत्य शिवं सुन्दरम्‌' की समष्टि हे क्‍्योंके यदि सत्यता न हो तो 
रसका परिपाक नहीं हो सकता, सोन्दर्य न हो तो आलंकारिकता नहीं आवेगी ओर 
कल्याणकारिता न होगी तो कवियोकी अन्य सासारिक सफलता प्रायः प्रात्त हान न पर 
भी उन्हें “ सद्यः परिनिजृंतये का पाठ कौन पढ़ावेगा ? 
इन तीनों गुणोमें सोन्दर्य्य प्रधान है; क्योंकि, कविताका धर्म आनन्द देकर 
हृदयको सुसंस्कृत और उत्तेजित करना है और आनन्दके अत्याधिक स्वरूपको 
ही सौन्दर्य्यके नामसे पुकारा जाता है। अन्य लल्ति कल्ओंके समान कबिताका 
चरम उद्देश्य आनन्द प्रदान करना है और संसारमें मनुष्य-जीवनको किस प्रकार 
सुखी बनाया जाय, इस समस्याको सुलझाना है | कवितामें माधुर्य आदि गुण सत्य 
और सुन्दरको पर्य्याय बना देते हैं और यही कारण है कि वेदनात्मक चित्रण भी 
-प्रद और सुखावह हो जाता है। 
कविता जब सभी प्रकारका सौन्दर्य्य-चित्रण करती है तो शब्द-सोन्दर्य भी उससे 
नहीं है और इसी कारण हमारे आचायोंने अलंकारशास्त्रको काव्य-शास्त्रका एक 
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क्योंकि सांसारिक वस्तुओकों इस प्रकार सम्बद्ध करना और इस प्रकारस एक दूसरेकी, 

सुसज्ञति या तास्तम्य बतलछाना, -जैसा-कमी नहीं बताया. गया है, : कालान्तरंम 
वह मानसिक स्थिति उत्पन्न कर - देता है जिसके कारण भाव-चित्र भाव-चिहममें 
परिवर्तित हो जाते हैँ | फलछतः, यदि पुनः अच्छे कवि न उत्तन्न हुए तो भाषाकी 
अभिव्यंजना-शक्ति रुक जाती है | इसीलिए कहा गया है कि, समाजकी 
प्राथमिक स्थितियोर्म प्रत्येक लेखक कवि होता था; और अब भी अनुभूत 
होता है कि प्रत्येक नवयुवक कुछ न कुछ काव्यमय भाव रखता है। अपनी 
प्राथमिक श्यितिम. समाजके तथा नवयोवनमें मनुप्यके भाव निकटतः 
एक ही होते हैँ क्योंकि भाव एवं भाषा उस समय काव्यमय हो जाती है | 


कवि किसे कहते हूँ ? उसका कार्य क्‍या है ? वह किसे संबोधित करता है और 
उसे किस प्रकारक माध्यम अर्थात्‌ भाषाद्वारा सम्बीधित करना चाहिए ?---कविम भावना- 
दाक्ति अन्य मनुप्योसि अधिक तीत्र होती है, उसका उत्साह और जीवनके प्रति भाव 
अधिक उत्तेजित होता है, उसकी आत्मा अधिक उदार और विस्तृत होती है और 
वह जो कुछ कहता है अपनेको या अपने जैसे दूसरे मनुष्यकों संब्रोधित करके व्यक्त 
करता है | वह अपनी दी रागात्मिका प्रदृत्तियोर्म मम्न रहता है, जीवनके विविध 
अंगपर वह अपनी तीत्र दृष्टि डालता है, संसारकी गतिम जे मानव-प्रवृत्तियोँ उत्पन्न 
इोती हैं उनका वह वाणी देता है और जो अद्य्य रहती हैँ उनको प्रकाशर्म लाता है। 
साथ ही साथ उसमें एक और प्रव्ात्ति होती है जो अ-कवि मनुष्योर्म नहीं पाई जाती,--. 
बढ अनुपस्थित भारवोंका भी चित्रण करता है और इस प्रकारसे करता है जैसे वे 
उपस्थित दी दे | वद् उन भार्षवोंकों भी व्यक्त करता है जो केवल दूसरे लोगोंद्वारा ही 
अनुभृत हुए. द। और इसीलिए, उसमें अभिव्येजना इतनी अधिक मात्रार्म उत्पन्न हों 
जाती दे कि वह उन भावोंकों, कारण न द्वोते हुए भी, अपने द्वृदयर्म उत्पन्न कर सकता 
है। इस तरह, कविकी स्ब-भूत-दृदय बनना पड़ता है | 

कविके छृदयमें सीन्दर्यकी पूर्णता भरी रहती है | वह सोन्दर्यके शाइबत स्वरूपको 
पद्दिचानता है। जहाँ सद्ददय श्रोताओँर्म केवछ भावमयित्री प्रातिभा होती है वहाँ कवि 
कारसित्री प्रतिमा होती दे जो उसी वक्षेके उसी ब्रीजकी उसी रूपमें उगाते हुए भी 
विभिन्नता और नवीनता प्रदान कर देती है ओर, साथ द्वी, मनुष्यर्मे जो कुछ पवित्रता 
है अथवा निमर्गर्मे जे कुछ नेतिकता दे उसके साथ पूर्ण सहानुभूति और सहज सदूभाव 
प्रकट करते हुए महत्ता ओर उदारताको पूर्ण आदर देती है |---यद्दी नहीं, सार संसारके 
सौन्दर्य और मदाको एकत्रित करके वह एक अपना द्वी संसार खड़ा करती है। इस प्रकार 
अपने छोकका निर्माण करके कवि संस्कृत और ओजस्बी माध्यमद्रारा सद्धदय पुरुषोके 
आकृष्ट करके उसमें बसाता दे। मनुप्योको आकर्षित करनेके लिए बह अलंकार्सेका 
प्रयोग करता दे क्योंक्रि साधारण दझब्द इतने निर्बल्ल होते हैँ कि वे गंभीर और 


ण 

उदार भावोंका भार वहन नहीं कर सकते । साथ ही, अमूत्त भावोंको साकार 
करनेका ओर साधन ही नहीं है इसलिए अलंकार्रोक्ना साधन गौण होते हुए भी 
अनिवार्य हो जाता है। इस दृष्टिसे यह भी कद्दा जा सकता है कि छन्‍्दका आवरग 
भी उचित रुपएसे ही काव्यपर चढ़ाया गया है क्योंकि छन्‍्द कविके अन्त्नौदका बाह्य 
स्वरूप है। अतएवं, छन्‍्दका प्रयोग भी कविकी ग्रतिसाका परिचरायक है न कि बाधक, 
क्योंकि कवि उसे अपनी ख्वतंत्र दुद्धिसे प्रयुक्त करता है। बट दझाम्वत गान, जे कवैके 
हृदयमें ध्वनित हो रहा है, अल्कारके वायु द्वारा संचालित होकर छन्‍्दकी भित्तिएर 
प्रतिध्वानित दाता है। कविता संगीतमय विचार है और कव्रि बह है जो संगीतमव 

दंगसे सोच सकता है । 
कवियोंके मस्तिप्ककी बनाबद ही दूसरी होती हे | उनके विचार और भाव स्टोद्रेक 
हाय एक दूसरेसे संबद्ध रएते एँ। यही सझे कविकी पदिचान है कि उनके 
उपयुक्ता गिद्धान्त अनवरत वार्य करता रहता है। और, जिन्द्देने केबल अभ्यासद्राग 
कविता सीखी है उनके लिए. कविता करना एक गोण दात है। ऐसे कवि पहल 
अपने भावोंके गय्यम नियत कर लेते £ और पिर पद्मम बदल दते हैं | परन्तु, राणा 
कावि अपने विषपयको कवितामे ही दखता है । अभ्यासद्रार कविता करनेबाले व दिये 
इतियेमे विचारदी प्रधानता एहैती ै,---अल्ेकारस रस दब जाता है, बयीकि उसनदा हे 
एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह भारवोक आवरण अपन विचार उपरिथत बो; परगा, 
सहजव/बिवी कविता स्सवा] अतिरेक होता ऐ | बह विचारोया सीण स्थान छेता | । 
झउसयी छातिग अर्हंकानेदा विशिष्ठ रधान नहीं मिलाया | बह तो आपने भाव टदाह- 
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अधिक अंश जिस कविकी कृति होगा बह उतनां ही सदा कति द्ोगा। मद्राकातति 
यह है जिसकी कवितामें विचार, भाव, व्यक्तितल, कब्यना, प्रचाद आदि अत्यधिक 
मात्रार्म उपस्थित हैं। | ऐसे कवि विश्व-कवि कहे जाते है,--इसलिए नहीं कि थे सोरे 
संसास्में प्रसिद्ध है, वरन्‌ इसलिए कि सारा संसार उनमें उपस्थित है । 
कवियोंकी महत्ता उनकी मौलिकतासे नापी जाती है। मीलिकताका यहद अर्ग नहीं 
है कि कवि अन्य मनुप्योस भिन्न हृदय रखता हो | कवि मानव-समाजमें रहता है, 
घटना-चक्री और पात्रीके मध्यर्म विचरण करता है और मनस्तुश्कि लिए उनका 
चित्रण करता है। उसकी दशा उस मकड़ीकी माति होती है जे अपने पेट्स जाल्य 
निकाल कर एक चक्र बना देती है। सभी स्थपति, चाहे जैसा उनको मकान बनाना 
हो, ईंट चूनेका प्रयोग तो करेंगे ही। इसीलिए, कहा गया है कि, सर्वोत्तम 
प्रातिमाशाली कवि सांर संसारका ऋणी होता है। कबि कोई विश्षित्त मनुष्य नहीं होता 
जे, जो कुछ हृदय आंब, व्यक्त करता जाय; वरन्‌ उसका छृदय देश और कालके द्वार 
सीमित तथा मर्य्वादित होता है। कवि प्रमाव-कालमें उठकर यद नहीं सोचता कि 
आज में नवीन छन्द गदँगा, आज में एक नवीन अलंकारका प्रयोग करूँगा, आज में 
ऐसा भाव सोच. निका्ूँगा जिसे आज तक चेलोक्यम किसीने न सोच पाया हो 
इत्यादि, वरन्‌ वह तो उस समय अपनेको विचार-प्रवाहर्म बहता हुआ पाता है और 
वह प्रवाह समकालीन आवश्यकताओंसे प्रवाहित होता है। कवि उसी मार्गका अनुसरण 
करता है जिसपर सबकी दृष्टि पड़ती है ओर उसी दिशाको जाता है जिधर समाजका 
आदर्श निर्देश करता है। 
प्रत्येक महाकविको साधन एकत्रित किये हुए मिलते हैं ओर वह उनका 
उपयोग सत्यता एवं सहानुभूतिके साथ करता है । “ नाना-पुराण-निगमागम-सम्मतं * 
तो उसके सम्मुख रहता ही है, साथ ही ' क्वाचिदन्‍्यतो:पि ” उस एकत्रित किया 
हुआ मिल जाता है। उसे कुछ भी दूँडन नहीं जाना पड़ता। अत्युन्करि न द्वोगी 
यदि कहा जाय कि एक महाकधि अपनी सारी भाव-संपत्ति संसारस इकट्ठा करता 
है क्योंकि उसका हृदय जनताके विचार-प्रवाहका माध्यम है।सारा संसार उसीका कार्य 
करता है ओर वह अपन मस्तिष्क माध्यमद्ारा सारे प्राणियोके विचार व्यक्त करता 
है। तुल्सीदासका उदाहरण सम्मुख है। हिन्दीमें उनकी श्रणीका काई महाकाव्यकार 
हुआ ही नहीं, बरन उनको तो अन्य-भाषा-भाषियोतकने विश्व-कवि माना है। 
परन्तु, यदि आप रामचरितमानसका तुलनात्मक दृष्टिसे देखें तो आपको ज्ञात 
हो जायगा कि गोस्वामीजीने अपने पूर्ववर्ती रामाबण-कारोंके उत्तमोत्तम भावोंकरो 
मुक्तकंठ होकर अपनाया है,--ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जो पृर्ववर्ती कवियोंकी दृष्टिमे 
न आया हो | इसपर भी संसार उन्हें महाकवि कहता है, और ठीक कहता है। रामायण 
तथा महाभारतके परवर्ती कवियोमे सब-प्रथम अच्वचोप ही महाकाव्य-कार माने जाते 
हैं, उनके अनन्तर कालिदास | अश्वघोपकी छाप स्पष्टल्पसे काछिदासयर पड़ी 


८ 


होगी और अनुकरणद्वारा उन्होंने अपने आदर्शके प्रति तदाकार गत्ति प्रात की होगी। 
कविता मानव-दहृदयको उच्च और विद्याल बनाती है क्योंकि कवितादारा दृदयकी भाव, 
विचार और तुष्टि प्राप्त होती है। कविता श्रेताकी ऑ्लोपरसे परदा उठा देती है 
जिससे वह संसारके गृढ़ सीन्दर्य्यकी देखने लगता है और अपरिचित वसस्‍्तुओंकोी इस 
प्रकार देखता है माना वह परिचेत ही रही हों । कविता हमारों कल्पनाके श्त्तको 
विस्तृत करती है, उसमें नवीन आनंदके विचार भरती है तथा हमारी भावनाओंको 
और भी अधिक उत्तेजित करती है | अतएव, कविका यह परम कर्तव्य है कि बह 
हमोरे हृदयम सावभीम भावनाएँ, भरे । 


अब प्रश्न उठता है कि कविको केसे भाव कात्य-्यद्ध करने चाहिए, ? अथवा, * 
सभी देशों तथा सभी कार्लाम कविताके शाश्वत विपय क्‍या रहे हैं ? जीवनकी घटनाएँ 
और मनुप्य-जीवनका घटना-चक्र, इनमें मानव-अभिदचि स्वभावतः देखी गई है और 
कवियोंद्ररा इनका वर्णन अत्यन्त आकर्षक ढंगसे किया गया है। यह घटना- 
सक्र क्या है ? 

वे कार्य या घटनाएँ, जो मनुप्यकी मौलिक भावनाओंपर अपना पूर्ण प्रभाव 
डालती हैँ, मनुप्य-जीवनमें सर्वत्र विद्यमान रहती हैं और समयका इनपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । चूँकि यह भावनाएँ शाश्वत और समान हैं, इसलिए, कविताके 
विपय भी शाश्वत और समान हैं। अतएवं, किसी घट्नाके प्राचीन या आधुनिक 
होनेसे कवितापर कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । जे कुछ उच्च और महान है वह हमारे 
हृदयको रुचिकर प्रतीत होता है और जो कुछ रुचिकर है वह काव्यका विषय है | सहसों 
वर्ष पुराने घटना-स्थल, यदि वह महत्त्वपूर्ण हें तो, आधुनिक कालमें भी उन सहसरो 
घट्नाओँसे अधिक रुचिकर होंगे जो उतने महत्त्वकी नहीं हैं । यद्यपि, आधुनिक विपय 
आधुनिक भाव और भापाद्वारा व्यक्त किये जाते हैं, और उनमें कथित विचार प्रायः 
आधुनिक होनेके कारण परिचित ही होते हैं, तर्थापि, उनका इतना प्रभाव इसलिए नहीं 
होता कि थे क्षणिक और एकदेशीय भावोंको प्रदर्शित करते हैं: परन्तु, कविता हमारी 
शाइवत भावनाओंकी उत्तेजित करती है और जा काव्य सार्वभौम भावोस ओतम-प्रोत 


'-. होगा वह इसीलिए श्रष्ठ माना जायगा | लिखनेका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्यक कविको 


अपनी कविताका विषय पोराणैक ग्रन्थोंसे ही लेना चाहिए। नहीं, कहनेका उद्देश्य यह है 


_ कि कविको ऐसे विपय चुनने चाहिए जो सार्वभौम हों, अर्थात्‌ सबका रुचिकर हो सकें, 


महान्‌ एवं प्रभावशाली हो,---अथीत्‌ श्रोत्‌ या पाठकके चरित्रपर उनका प्रभाव उन्नायक 


' हो। एकदेशीय विपयोपर भी उत्तमोत्तम कविता भले ही की जा सके परन्तु यदि 


ग्रतिभाका इस प्रकार अपव्यय न किया जाय तो बहुत अच्छा । 


प्रइन उठ सकता है कि कविताका कौन-सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ है? उत्तर है कि महाकाव्य। 
क्योंकि ( १ ) इसमें स्वोगीन जीवनकी झलक रहती है (२ ) इसमें शंगार, 
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चरम सीमाको पहुँच चुके हैँ | वस्तु उनकी शाक्तिने अपना मदर्शन कमी नई 
किया और न उन्हेंने केवल पक ही राग अलापा | उन्दोंने जीवनके विभिन्न अंगरर 
पूर्णयया दृष्टिनिक्षेप किया | एक महाकविकी खवितार्म कोई विलिमता नं 
होती, कोई अद्भुतता नहीं होती,--बहोँ तो जो द्ना चादिए वहीं होता है। उसको 
वह उच्च ओर नीचकोी नीच ही कद्दता है| परन्तु, बह ऐसा शक्तिशाड़ी अवश्य होता 
है जैसी कि प्रकृति,--जो कुछ ही देरमें मस्स्यऊकी रेणुका पर्वत-शिसरपर पहुँचा देती 
है ओर समुद्रके जलको वायुके स्थपर बिठा देती है। महाकति संध्याके अू-भंग ओर 
प्रभातके स्मितका चित्रण समान ढठंगसे करता है | 

भाषा, वर्ण, स्वरूप, धर्म तथा सामाजिक नियम आदि सभी कविताके उपकरण हैं। 
परन्तु, यदि हम कविताकी एक सीमित वलु मानते हैं तो कददना पड़ेगा कि काव्य 
शब्दोंका, अथवा भार्वोका, एक विशेष आरोह्यवरोह, संगति, संक्रम या तारतम्य है जो 
मानव-हृदयके किसी गृढ़ अन्तस्तलसे उत्तन्न दोता है और जिसकी उत्पत्ति भापाकी 
प्रकृतिसे संबंध रखती है ओर भाषाकी प्रकृति इमारे राग-द्वेप, सुख-दुःख आदिसे संबदद 
होनेके कारण नाना प्रकारके आवरण धारण करती है। भाषा कव्यनाकी कन्या है जो 
विचारके साथ विवाहित की गई है| भाषा भाव तथा उसके अभिव्यंजनकी एकमात्र 
माध्यम है| ध्वनि, विचार और भाव पारस्परिक संबंध रखते हैं,-- एकका प्रभाव 
दूसरेपर पड़ता है | इसीलिए, कवियोंकी भाषांम एक प्रकारकी समता और स्वरैकता 
सर्वत्र पाई जाती है जिसके बिना वह भाषा काव्य-भाषा नहीं रह जाती | वह भावकी 
अभिव्यंजनापर भी अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है,--यहाँ तक कि कविताकों एक 


भाषासे दूसरी भाषाम अनूदित करना असंभव हो जाता है | कविताको भाषान्तरित 
करना कमलके पुष्पको जलाकर उसका सुवर्ण निकालना है | 


काव्यमं बारवार एक विशेष प्रकारकी ध्वनि या शब्दका उत्पन्न होना, और 
कविताका संगीतसे घनिष्ठ संत्रेध होना,--इन दो कारणौने छन्‍्दकी उत्पत्ति की है यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं है कि कविता छन्दोबद्ध ही हो | छन्दोवद्ध रचनाका ही यदि हम 
काव्य माने तो कादम्बरी-कारको कोई कवि ही नहीं कहेगा और फिर “ वाणोच्छिए्ट 
जगत्सर्व ' झठा पद जायगा, दशकुमार-चरितके “ पद-लालित्य का काई मृल्य ही 
नहीं रह जायगा ओर दंडीको आचार मानना ही एकदेशीय हो जायगा | 

सारांशतः सावदेशीय भावोंसे युक्त मनुप्य-जीवनकी झलकका नाम कविता है। 
मानव-प्रकृतिम गृढ़ तत्वों एवं नियमोंका याथातथ्य व्यक्तीकरण कविताका मुख्य 
उद्देश्य होना चाहिए | कविता सार्वभौम इसलिए, होती है कि वह मनुष्य-प्रकतिका 
चित्रण इस प्रकारसे करती है कि यदि मानव-प्रकृतिकी सभी विभिन्नताएँ एकत्रित की 
जायें तो वे उसीमें समा जायें। समय उन विभिन्नताओं तथा मानव-जीवनकी 
घटनाआपर अपना कोई प्रभाव नहीं रखता बरन्‌ काव्यकी तीवरताको और भी अधिक 
उत्तेजित कर देता है ओर कविता-गत शाह््वत सत्यको नया रूप प्रदान कर 
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बहा ही करता है, जिसका उपयोग प्रत्येक गनु'्य और प्रशेक ग॒ुग करके दूसरे मनुणा 
और युगेकि लिए. छोड़ जाता है । सारांश, कवियोंका प्रभाव समकालीन तगा पसतीं 
समाजपर अत्यधिक पदता है| 


है, कुछ लोगेंनि कवियोंके मुफुझ्को उतारकर विचारकों, कारीगर्रो या 
राजनीतिक नेताओंके सिरपर रखना चाहा है। उनका कशन है कि समाजमें कवियोंकी 
उपयोगिता नहीं है | देखें, उनका कथन कद्दों तक ठीक है । 

आनन्द अथवा उपभोग वह पदाथ है जिसे प्रत्यक प्राणी प्रात करनेकी इच्छा 
करता है और जग्र वह प्राप्त हे जाता है तो व शान्त हो जाता है। आनन्द दो 
प्रकारका होता दै,--एक क्षणिक और दूसरा शाश्वत | उपयोगिता या तो प्रथम प्रकार 
'आनन्दकी वृद्धि करती है या दूसरे प्रकारके | प्रथम प्रकारके अर्थके अनुसार जी 
सांघन हमारे रागोंकी प्रबल्ल और पविन्न बनाते हैं, हमारी कल्पनाकी विस्तृत करते 
अथवा प्रोत्साहन प्रदान करते हैँ, वे उपयोगी हैं । हों, एक प्रकारकी उपयोगिता और 
मी है,--वह जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओंको पूरी करती है, वह जो समाजकों 
सुरक्षित रखती है, वह जे। उसमें सुधारका बीज बोती है और पारस्परिक स्वार्थके लिए 
'जो मनुष्योंकी सहिष्णुता और उदारता सिखलाती है । इस प्रकार समाजकी सेवा 
करनेवाले नेताओंका स्थान समाजमें अवश्य है| परन्तु, वे लोग भी कवियोंकि बतलाय 
हुए मांगेपर चलते हैं| उनकी उपयोगिता समाजमें तभीतक है जब्तक वे मनुष्यके 
निम्नश्रेणीके विचारोंकी अपनी उच्चता ओर उदास्तांस दबाये रखनेमे समय दोते है | 
बे छोग राजकीय नियम बनावें, समुद्रपर पुल बौँधि तथा समाजंम दंड-विधान स्व, 
परन्‍तु जब ये सच्ची कल्पनासे च्युत हो जाते हैँ तब समाजकी वही दशा हो जाती है जो 
इस समय योरोपीय राष्ट्रीकी है,--जहाँ संपत्ति ओर विपत्तिका नप्न रृत्य हो रहा है, 
जिनके पास अधिक संपत्ति है वे अधिकाधिक चाहते हैं ओर जिनके पास नहीं है वे 
उत्तरोत्तर रेक होते जा रहे हैं, जहाँ राष्ट्रकी नोका भवैर और वायु-वेगके मध्य डगमगा 
रही है। आसुरी संपत्तिके यही लक्षण हैं | आनन्द या सुखकी परिभाषा करना कठिन 
है,--कविताम तो वह और मी दुष्कर है क्योंकि यहँ तो करण रस भी आनन्दको 
उत्पन्न करता है, दुःखमें भी सुखकी छाया रहती है, राग भी वेदनाकी झलक दिखाई 
पड़ती है,--यहाँतक कि सुखमें जो दुःख अनुभूत होता है वह दुख भी कभी कमी 
नहीं प्राप्त देता | साथ ही यह भी नहीं है कि आनन्द-प्रकाशकी छाया दुःख ही हो | 
प्रेम और मैत्रीका सुख, निस्ग-सत्कारका आनन्द, कविताके समझनेका ओर उससे भी 
अधिक करनेका सौंख्य, शुद्ध, पवित्र और अनिर्वेचनीय होता है। इस प्रकारके 
आनन्द अत्यधिक उपयोगिता है और जे| इस आनन्दका उतन्न करते हैँ वे ही सचे 
कवि कहलते हैं । 

सर्वोच्च मस्तिष्कवाले मनुष्योंके सर्वोर्परे विचारोंका नाम कविता है । इ्मे ज्ञात है कि 
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बन जाते हैं तथा एमारी आन्तरिक इृष्टिपर्से परिचयका परदा हट जाता है जिससे हमे 
अपने दी अस्तित्वपर विस्मय होने लगता है। कतिता इसमें बाध्य करती है कि जे 
कुछ दम देखें उसका अनुमव करें तथा जो झुछ हम जानते हैं उसी कत्पना करें। 
नित्यशः हमारे विचार इस संसासको परिचित बनाने चछे जाते है, यहाँ तक कि हमारे 
हृदयमें संसारके प्रति कोई कव्यना दी नहीं उसन्न दोंती,--कंति इस संसारका विनोश 
करके हमोरे हृदय एक नवीन लेक उत्तन्न कर देता है ) 
कवि जनताके लिए जिस प्रकार शान, आनन्द, सत्य, यश आदिके भाव उपस्थित 
करता है, उसी प्रकार उसे भी सत्रसे अधिक प्रसन्नचिच्त और विनार-शील होना 
चाहिए. | यश तो उसका सर्वश्रेष्ठ होता ही है। आचार्य मम्मटने भी क्या है कार्य 
यशसे ' | कवि होनेके कारण वह सर्वश्रेट्ठ जानी ओर आनंदी भी होता है, यह किसीसे 
छिपा नहीं है । संसारके सर्वश्रेष्ठ कवियोका चरित्र सुन्दर और निष्कलेक रहा है,--उनमें 
ज्ञानकी मात्रा सबसे अधिक रही है ओर यदि उनके जीवनके अन्तरंगको देख सर्के 
तो वे बढ़े ही भाग्यशाली महायपुरुष हुए हैं | यदि दम मान भी लें कि वाल्मीकि व्याध 
थे, कालिदास व्यभिचारी ये, तुलसीदास स््रेण थे, बिहारी शंगारी थे, भूषण माट ये; 
तो भी, उनके काव्योने उनके सत्र कर्ूंक घो दिये और वे सुधा-धीत सौधके सदश हमें 
आनन्द दे रहे हैं। कविगण ईश्वर-प्रदत्त मंत्रेके दृष्ठ है,--भविष्यकी जो छाया वर्तमान- 
पर पड़ रही है उसको प्रतित्रिम्बित करनेके आदर हैं; वे ऐसे शब्द हैं जो, जिसे व्यक्त 
करते हैं, उसे समझते तक नहीं, ऐसे प्रोत्साहन हूँ जो जीवन-संग्रामके लिए निमंत्रण 
देते हैं, ऐसे प्रभाव हैं जो स्वयं अचल हैं, तथा संसारके माने हुए; अग्रणी हैं । 
और कविता --संसारके सभी सौन्दर्य उससे निःखत होते हैं, उसके अनुसार 
मानव-जीवन संचालित होता है, वही समाजका कल्याणकारी अंग है । 
अनूप 


हे 


?>-शुभ स्वग्म 


ट्वतविलाम्बित 
गिरि हिमालयके उपकूलमें 
कपिलवस्तु-पुरी अति रम्य थी; 
वहु प्रसिद्गटिमययी धन-अन्तदा 
सुभग-शासन-मभूपित भूमि थी। 


विनय-युक्त उदार गभीर थे, 

अति सहिष्णु तथा अति धीर थे; 
परम न्‍्याय-परायण वीर थे, 

सतत-संयत भूपते शाक्यके । 


परम शाक्त अनूपम विक्रमी 

अति पुनीत जितेन्द्रिय संयमी; 
छविंमयी उनकी यश-चन्द्रिका 

विनत थी करती शरदिन्दुको । 


प्रदाट पारख भ जान आऑ। ढ़ या 
घन-घंदा घनथोर पिरी यदा, 
सघाउडग्तू -लपाउ-प्रतापस 


सदाच-सयुत बासतर रो पहशा। 


हे ल्ं 7 


खोचनको प्रभा 


निरख न्याय मराल्समृह भी 
करने ८ लगा 
सर-निमज्नन था करने लगा। 


फिर चली ऋतुकी बढ़ शीतता 
४ 
परम पिंगल आतप हो गया, 
4 पाप 
तिक्के सम-इृष्टि-प्रभावसे 
न घटता-बढ़ता वह हेत्य था। 
शिंशिरके ऋत॒-सी हुपकी कथा 
हृदयमें सुख-शीतल हो रूगी, 
प्रकृति-गृद् समाज-कुरीनियाँ 


सकल एछुद-सी गिरने लगीं | 





इादुलविक्रीडित 
पृध्वी-भार उतारना प्रकट हो सारी रसा जीतना, 
माहेयी प्रतियालना, स्वृजनक्ा साहाब्य देना सदा 
भूमे स्थापित पर्म-माव करना, संसारकी बोजना 
शौरसीने यदि आठ जन्‍म रख की, वे एक ही जनन्‍ममें। 


हक 3-४ 3 
बा घ्१ ३5३+६ 
हा अज व नकीवललमल 


कापिट्यसु-पानअतापसे 


सकुच-संयुत बासत्र रो पड़ा | 


अमित भूप-विलोचनकी प्रभा 
दरदसे अरदिन्द न पा सके, 
निरख न्याय मराल्नसमृह भी 
सर-निमजन था करने लगा। 


फिर चली ऋतुक्ी बढ़ शीतता, 

परम पिंगल आतप हो गया, 
नृपतिके सम-दृष्टि-प्रमावसे 

न घटता-बढ़ता बहु शैत्य था। 


शिंशिरके ऋतु-सी नृपकी कथा 
हृदयमें सुब-शीतल हो छगी, 
प्रकृति-पुद्ध समाज-कुरीतियाँ 


सकल पलुब-सी गिरने लगीं | 


शादुहविक्रीडित 
पृधथ्वी-भार उतारना प्रकट ही सारी रसा जीतना, 
माहेयी प्रतिपालना, स्व॒जनको साहास्य देना सदा, 
लत - हम 25 
भूमे स्थापित धर्म-भाव करना, संसारकी योजना 
शौरीन यदि आठ जन्म रख की, वे एक ही जन्मे । 


कर रहा नृपका गरुण-गान था; 
सुन रही बन मुगस्ध दिगेगना 
सकझ-याम प्रकाम प्रमोद । 


सफठ प्िद्िमसी निधि ऋगशिकी 
इस प्रकार बडी सूप-राज्यमें, 
विस ग़रकार नसाख्युद-वारिसि 


सड़ शठे शण्मादि असछ्य हों । 


एज गंमागग गपनापूद्िका 
हित अत रुल-गर्मनती हुई, 
तगरकी किये भाँति काथा कारें, 
दिदिल- गेट जंगल हा जा । 


कर 
7 हो संत थी पानतगंत, 

लिए हा काश केलल दन्लू गे, 
हे औत, सह और कूडटक 


9 डे अप फडच ५ 
दल? आय, 5 7 हवाओं था | 
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लशमस गा ह 
जनम ५३०० 


दर म्ि ते 


निरख न्याय मराल-समृह भी 

सर-निमहझन था करने लगा। 
फ़िर चली ऋतुफी बढ़ शीतता, 

परम पिंगल आतप हो गया, 
इपतिके सम-दइृष्ठि-प्रभावसे 

न घटता-बढ़ता वहु रेत्य था। 


शिंशिरके ऋतु-सी वइपकी कथा 
न कर 
हंदयर्मे छुख-शीतरू हो छगी, 
प्रकृति-यूढ़ समाज-कुरीतियों 
सकल पहछव-सी गिरने लगीं | 


शार्दूलविक्रीडित 


पृथ्वी-भार उतारना प्रकट हो सारी रसा जीतना, 

माहेयी प्रतिपालना, स्वजनको साहाय्य देना सदा, 
भूमें स्थापित धर्म-भाव करना, संसारक्ी योजना 

शौरीने यदि आठ जन्म रख की, वे एक ही जनन्‍्ममें | 


द्रुतविलम्बित 


इस प्रकार प्रजा-तृपके सुखी .- ' 
निवसंते गत वर्ष हुए कई, 

यदि कहीं त्रुटि थी, वह थी यही 
सदन-अंगन नन्दन-हीन था। _ 


सचिव-बंद्ध-प्रजाजनके जगी 
हृदय-मध्य निरंतर छालसा, 
हु द्गों है! ू ब्् गे | 
इन हगों हम भी छूख लें, प्रभो ! 
कापलिवस्तु-ठ॒पाछ-कुमारकी | 


अथ अचानक एक निशीशथरमें 

अघटनीय महा घटना घटी, 
बरसती वह सावनकी घटा 

द्रुत फटी, तड़की, कड़की, हँटी । 


बहु प्रकाश प्रकाशित हो गया, 
भुवन-मंडल भासित हो गया, 

उदाधि-ऊर्मि विचालित हो उठी, 
कठित-कंप हुईं गिरि-श्रेणियाँ । 


छुमन सुन्दर सूर्य-मुखी खिल्े, 

दिवसके सब्र लक्षण व्यक्त थे, 
तुमुछ-बोपवती गिरि-कंदरा 

कर उठी सहला यह बोपणा--- 


४ भगण सम्मुख हो, अनुकृल हीं, 
अञ्ान स्याग करें ख-कटारता, 


सिद्धार्थ--सर्ग 


जा कक कल आज ७ "0, 42 
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ण्क 
मुबन-पाखक, चालक विशके, 


प्रसाद दब तथागत हो रहे । 


च्द 


तटुपरान्त महान प्रशान्तका 


जग पंडे जननयूथ प्रभातमें, -: 5 - 

 नव-समृद्धिययी धरणी हुई, 
घटित सो घटना गत रात्रिकी :-- 
निपट स्वप्तमयी सब हो गई। 


अकथनीय अलौकिकतामयी 
-  गुरु-रत्व-बुता उदया दिशा, 
सहित भाग्यवत्ती युवती उषा 
मुद्रित रागचती अब हो गई | 


कि ञ पु कि) 
सईद गुंधय मे सित हा 


इ्रकल फेसनर्कत मति व थी, 


है 2 
हर ५३ एक हें 
फस फनकर हे पावेवेतला 


लिशित थी मति गंदुद दिन्‍्वता । 


विद मच न्द-नि की निज -कारिक। 

सार्म अधव्सी चॉनिर्मे सनीं, 
येरि कहीं नह हों सानाॉवती 

दंदिज है. खापनाी, कहना नहीं । 


सदिव: शीवछ आर संगत 

विशद लाश बही राणीव था, 
प्रतिनिनादित तुस्तल-कृपां 

यह हुआ कि मुझे कुछ हो गया । 


कपिठ्यस्तु-घराधिप-धाममें 

चतुर चारण गायन गा उठे; 
सुन स्वकीय महा विरुदावलछी 

सनमहिषी नृप जाग पड़े तभी । 


नपतिने शिवका झुभ नाम ले 

कथित स्वप्न किया जब रात्रिका, 
विपुल विस्मय-संयुत भावसे 

पुलकस महिपी कहने छगीं--- 


४ सब लखा जितना प्रभुने छखा 

कुछ विशेष छखा उसको सुनो, 
समझके जिसको अब भी, ग्रभो, 

शिर सनसंश्रम है प्रतिरोमका । 


१५६ अब 


पननननननन»>»- जम नाक 
+ 
व अन्य (५:४१ अत अल 2 "रकम ८ 2८2०३, 
भध किये इुइ काा-झमा 
वह हि 

20225 2020 270) 4232. 
"इत््म नॉमनााम बइंगीे गाया, 

कलर हे ा। बढ 

02०७ 0३२ लत 3०2 बर 2७००-०७ कक 

लिये प्रसव रइृएत नभमे, प्रदां, 


झट उठा मिदाोपक एक था । 


४ झतद-मेट्ित थी बह शारि 
ब्ल्ी२७ ०७ २ +5 घासदा 
इडाचस जा हुगुन ८ ट्रि भासता, 

३: ेइ्3 ०6 205 क, 
पर दणे उनदते लेगओे चंदा 


५ झूग्व पढ़ी निकठस्दित ऋत्त-सी 


स्ट्ग्य ए्‌ हर 
द्रि 


देदाद या म्ति क्‍्िकचकर या उत्तरी 
बशद फकानत वशाए प्रसामवा, 


«४ बह स-पुच्छ, न पुच्छल ऋत्ष था, 
सहित-च्योति, न तारक-तुल्य था, 
लित-कान्ति, न थी मणि-सी 
चह चला मम ओर ग्रस्त हो । 


*६ समुपभूत प्रभूत प्रभा हुई, 
वन चली पठकोणमयी छठा, 
रूख उर्पास्थांद जया घनराजका 
कमल था गिरता उुर-लेकसे | 


४८ सलज, अच्ूम्ुका पद-घातदेस 


निकल देद-नंदो-ऊलसे चथा, 


> 
गिर रहा हत था मन झीसप, 
रूलित लाघवसे प्रतिनात हो । 


च-न्हए गया 


23 कज«»-नकनन-म+-०»+ 4 
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पे 
इस प्रकार प्रिया-ड्रस पोहक 


रु मिज शामस; 
रक०क+ बम क््यि ई(रि-कतर इल्‍न> +4॥| म्त्सि 
संकट नियनकलओा कार शा।न्तरू 
प्रति राजसभा-गृदम गये । 
गणक-इन्द बुलाकर भूपने, 
कह अ 


मम मल आज कर 
हर अग्येष कथा गत रा 


जरठ-च्योतिप-पंडितराजसे 


ट्री 
| 


फल छुना शुभ आगम स्वप्तका। 
८ मयु-पराश्चरक मतसे, प्रभो, 

अमित उत्तम हैं फल सप्तका, 
सरस छुन्दर सावन-मास है, 

प्रकट अर्क हुआ अब कर्कका । 
४८ सकल देच-नदेच-प्रयत्नसे 

शक-कुलोदघिका शुभ चंद्रमा 
प्रकठता अब है, भरते हुए 


गगन: "ल्लसे अदि 
गगन-बदत्तलढम आंभरामता | 


न] 
ल्‍्च्च 


१२ 


सिद्मार “शा ! 


5 चरित ही महिप्री उदया दिशा 
अरुणको करती स-हशरीर है, 

प्रकठटते जिसके महि-व्योगमसे 
अब-घनान्च तमी मिद्र जासगी | 


मालिनी 


५ अघ-अहि-उरगारी, द्रोट-दम्भापहारी, 
रति-पति-अरि भारी, सत्य-संकल्प-धारी, 

शाम-दम-पथ-चारी, विश्व-संबोध-कारी, 
त्रिमुबन-भय-हारी, पुत्र होगा तुम्दारे। ? 


२--भारयोदय 


कुक्षित्थ जाद निगमागमका ग्रणेत्ता, 


माया प्रतलन-चदना अति मोदमे थी। 





ऐसी लगीं सहचरी सहचारमं थीं, 

ऐसी पर्गी तृपति-नन्दन-प्रेममें थीं, 
जाये यथा सुच्रन-भास्करक्ते त्रिना ही 

छाई उषा मुदित हो उदया दिज्ञापै | 
आनन्दका उदचि 8 छा हिलोर लेता, 
द्ैला उपाल-सइनांगनमें लखाता, 


5 
गण दती नदठांगी 


दिव्याम्दरा, खउजयददता, छुच््ता चतान 


गाने लगीं प्रमुदिता अरुण-प्रिया-सी | 


१७ 


मिद्धाऔ--सर्ग २ 
निमकरिलिकीनक रा 


ले ढोछ मंजुछ मेजीर अबीर होके 
ज्यों ज्या स्न्‍्केठ-लनि-राग अछापती थीं, 


हो मंत्र-मुख्र कल-फंठ गिद्ेग लो हों 
आ दौई गोद उनके गिरने मुद्रा थे । 


छे ऋष्नि संग अपने सत्र सिद्धियाँ भी 

गाना नृपाल-भव्रनांगन-मध्य गासती 
छम्माम्तरा छत्रिवती सुर-पोपिताएँ 

स्वर्गीय गीत सुख-संयुत गा रही थी। 


प्रासादममें रजनि-बरासर गान होता, 
सर्वत्र नारि-नर मोद मना रहे थे, 
चारों दिशा कपिल्यस्तु-तरमुन्चरामें 
आनन्द-अंबुधि तरंगित हो रहा था| 


फैला सुद्ृत्त पुरसे सब राज्यमें यों 

माया हुई प्रथम-गर्भवती प्रसन्ना, 
आवाल-बद्ध नर-तारि-समूह सारे 

होते प्रसन्न-मन मम्न विनोदमें थे। 


बन्दी सभी मुद्ित हो यह सोचते थे, 
« होगा कुमार यदि तो हम मुक्त होंगे,' 
क्या जानते यह कभी वह अल्प-घी थे, 
संसार-वन्दि-गृह-मुक्तक आ रहे हैं | 


हो-सी गई सकल गर्भवती घरित्री, 
स्रोतस्विनी नवकू-जीवन-बाहिनी-सी, - 


। 

] 
र्थ 
प््््ि 
अाक्तिस, 


+ 
हा 
4 
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| 


थे 


घ्र्‌ 


डे 


चहूम्यमाणा 


_ 


च्यू 4 
चसन्ततिलूका 
प्रकाश हांता 


दत्न्तदाः 


निहित सादर प्रकाइ 


था कोन: 


3८ सिद्धार--सर्ग २ 


८ सम्राक्षि, शीघ्र सब दोहद पूर्ण होंगे, 
है. सेविका यह सदा अनुजीब्रिनी ही, 
श्रीशाक्य-बंश-अधिदेव प्रसन्न ही हैं, 
आनन्द-मंगछ करें सत्र स्वामिनीका। 


... झादूलविक्रीडित 
एकाकी जिस भाँति सूर्य हरता संसारका घ्वान्त है, 
जैसे सिंह-किंशोर भी गहनमें स्वातन्त्यसे घूमता, 
चैसा ही गृह-वंश-दीौप सुत भी होता अकेला सुधी, 
: देता ताप न पात्रकाी, न गुणको, खोता नहीं ख्ेह भी। 


चबसन्ततिलका 
होती रहीं सकल दोहद-प्रक्रियाएँ, 
देतीं सखी-जन रही सब भाँति सेवा; 


ज्यों-त्यों विकारमय अष्टम मास बौता, 
आया वसन्त अति सुन्दर दृश्य-धारी । 


थी पीतिमा सुभग आतपकी अनूठी, 

निर्धूलि व्योम अति सुन्दर सोहता था, 
खनस्वासको मुदित मादकता मिली थी, 

पृथ्त्री विमेडित बनी रमणीयतासे । 


2 एल ++ >न 
४५ १५३७५ १५ 


डे आर पके पीर: छा 
सझी उलया साद तल गा तलम रे, 

रखा सचानकझ उठा उसका सनृ*4ी, 
इसानम समन हा संग ले सह्दी 

ऐसे के दिवस दिम्स गई नहों थे 

कौसे कई दिखस दिन्‍सतसु गद नहा थी। 
आरामका सग्भि-सेयुल इश्य देगा, 

दृद्हब्दच भिविक उन्कल्डरर कर श्रि 5 का 

पातःसमभार बहता जात मोदम धा, 
जाता फढी-निकट आनन चूमता तो 

8 ७. 

हाल प्रफुद्ध आते-थायत्त पुष्य नाना। 
+उत्क+ दस्त सिटकीं ड्च्ज्क न्टओं 
प्रस्युए दस्त काडया चिदका वहा जी $ 

के तो उ5 उज्यज पर रम-यक्त ऐसे 

व हां गई सुमन सोरन-युक्त एंस, 


५० किष्यण 
जल 


न गगन में हे झाझ्टीफ्े 
जैसे घटा गगन घिरती घदाम, 


आता कि 


च 


है 


॒ 


ताल्नुल्य चदकाहट फूडम 
तो तान-गान अलि-कोकिल्के अनूठे, 
जो हाव-भाव-मय मंझुल मंजरी हैं, | 
ता दाचता चचनम छुपमा नचटीन-्सी | 


< है 


हैं. कृकते पिक, अलोगण गान गाते, 

डोला समीर, लूतिका वहु फूल फलों, 
हैं घोलते चटक, कौर अघौोर गात्ते, 
आंत विलोक ऋतु-नायकको बनोंमें। 


0:04. 


स्वामी छुगंधित समौर-प्रवाहका जो, 
जो चेचरीकृु-गणको अति मोद- 


जो कान्त है छुराने-संगठिता कलोका, 


दावा यी ॥( डर 


चंदपका चुहद चार चसनन्‍्त जआाया। 


लिद्धार्थ--सर्ग रे 


नमन ताज टला 


सारंगने, सुमनने, नभने, पिकीने, 
पुप्पोचर्म, पत्रनमें, महिमे, हियेमें, 
गुजारसे, सुरभिसे, छत्रिसें, स्व॒रोसे, 
उद्धान्ति, क्रान्ति, झुचिता, मृदुता प्रचारी । 


सीन्दर्ग्यका विभव्र, वृद्धि हरीतिमाकी, 
तन्द्रा-विहीन सुपमा, ध्वनि कोक्रिलाकी, 
आनन्द-उत्स कल-कूजन पक्षियोंका, 
आरोग्यका विमव्र, सम्पति सथताकी, 


उत्सर्गकी प्रकृति, ज्ञान नवीनताका, 
आश्चर्य-युक्त अवलोकन मुग्घताका, 
झोंका, तरंग, बहु-रंग विहँंग नाना, 
सारे वसन्त-छवि-संयुत हो पधारे | 


देखी उपा उदित जो उदया दिशामें, 
रानी प्रसन्न-चदना इस भाँति बोली, 
४६ कोई यहाँ चतुर हो तुममें सहेली 
तो दे बता त्वरित कारण छालिमाका। 


ब्रोडी तदा प्रथम एक सरोरुह्ाक्षी, 

४ होता प्रतात मुझको विधु-आनने, यों, 
आये दिवापाति नहीं अब भी इसीसे 

रक्तानना वन रही उदया दिशा है। 


बोली स-दर्प अपरा “ प्रतिभास होता 
संग्राम-क्षेत्र यह रक्त सुरासुरोंका, 
जो चन्द्र-हेतु अति क्रोधित हो लड़े हैं, 
की मारकाट अब भाग गये कहींको | 


बज शी पजन्‍ल्ल५ 
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आधी सी सब लगी कपने, ४ मुझ तो 
हीता प्रमात नभकी उस देहलीप 
पक्के छॉर्मिए इरिने अपने कर्मेंस 
चीहा हिस्पपुन्यक्ष सन्‍रोपष मानों । ?! 


भारी विचार कर भागिनि पाँचबी भी 
बोली, “ दशशादइवबदने, लम्तिए उपाको 


कैसी अनूप बहु-रंग-विरंग-बाली 


होती अह्ो | प्रदृट है बहुरूपिणी-सी। ”* 


वोडी छठी छब्रिवती युत्रती छब्रीडी, 

४ प्राची रही हँस, महा यह पुंश्चली है, 
पीछे कहीं प्रथम प्रेमिककी छिपाया, 

स्‍्नेही द्वितीय कर खींच बुला रही है । ” 


तो सातवीं यह लगी कहने कि “ भूपे 
प्राची खड़ी चमन है करती लट्ठका 
हा ' कोकका, कमलूका, विधुरा सतीका 
पी अन्न जो विकल घोर अजीर्णसे थी। 


यों ही किया कथन कामिनि आठवौने, 

« प्रार्ची पिशाचिनि महा-भय-दायिनी है, 
हो दीप-व्याहत-मुखी सुरसा-समाना 

संसारको निगडने यह आ रही। है । 


२२ 


मिदार्श >-रर्ग रे 


बोली ठ्वेगठतिका सह चातुरीसें, 
७ प्प्ताति, जो हि समियों सह भाषती हि, 
सो सर्व सच, पर जो कुछ ध्यान आती, 
कया में निशेद्धित कर बह सारणा भी ? 


८ आता मद्रीय मनमें सुन साकग ऐसे 
चन्द्रानने, तु कहा मुझसे न जाता, 

कुद्षिस्थ वबारू-प्रति जो भवदौय इच्छा 
': - सो मूर्तिमान अनुराग बनी खड़ी है| 


५ म्राज्षि, आज भवदीय समान शझुझ्रा 
प्राची दिशा व्रिडसती अति मोदमें हे, 
है एक ही गुण नहीं, उभयत्न देखा, 
* , दोनों अनेक गुणमें सम भासंते हैं । 


५ सीन्दर्य-युक्त जिस भाँति विश्ञाल प्राची, 
बैसा मनोज्ञ भवदीय ललाट भी हैं, 
जो छालिमा रख पड़ी नभमें अनूठी, 
तो आपके सकल अंग प्रभा-भरे हैं । 


८ जो पिंगता विलसती वह व्योममें हैं, 

सो आपके वदनका प्रतिविम्ब ही है, 
पुत्रोदरा बन हुईं यदि आप ऐसी, 

तो है उपा-उदरमें रात्रि ध्वान्त-हारी । 


४& होते यथा उादित पूषणके महीका 
सर्वत्र दूर रहता तम है तमीका, 
बैसे त्वदीय सुतके अच जन्मते ही 
भूका अमंगल सभी शश-शंग होगा | 
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ध्यरशमिश्रीटिस 


इघ ए्सा 5 ** ्- ५ 
ऐसा अंबक एक है, रजनि् जो छुप्त होता नहीं 
अनूप चार-निशिमें जो बन्द होता नहीं 


ऐसा कर्ण 

है ऐसा वर हस्त, जो जगतमें निश्शक्त होता नहीं, 
ऐसा है वह जो निरत हो आसक्त हीता नहीं । 

५ तो ही अंबक हो गया अचल दे श्रीशाक्य-सात्नाज्यपे 
सो ही कर्ण प्रपर्ण बंश-पशके संगीनसे हो चुका, 


सो ही हस्त समस्त शाक्ष्य छपका कल्याण धारे हुए 
सो ही प्रेम सम्ाद्दि-धाम भवर्तीक कुक्षिम बद्ध हैं | 


तिद्धार्ग--सग रे 


भूपालने, गणक झीत्र बुला, कह यों, 

८४ देवज्ञ, देव, तुम भूत-भविष्य-न्ाता, 
जन्माइ्र खींच सुतका, फल तो बताओ 

लो अन्न-बस्न-धन-भूषंण दक्षिणामें /। 


चेदी बनी परमपूत महा मनोकज्ञा, 
थापा गया कछश -दीप-समेत आगे, 
गौरी, गणेश, घरणी, ग्रह पूज बोले 
' दैवज्ञ जन्म-फल देव-विधातृका यौँ--- 


४ है भूप, पुत्र भवदीय सुभाग्यशाली 
होगा महा प्रवल भूपति-चक्रवर्ती 
ऐसे नरेश जगमें बहुधा न आते, 
आते कभी तदपि वर्ष सहस्त बीते । 


४ हैं सत्त-रत्त सुख-प्राप्य इन्हें महीमें, 
सर्वत्र पूज्य-पद-पंकज-युग्म होंगे, 
आक्ृष्टसार कर चुम्बकको हराके 
संसारका सकल पारस खींच छेंगे । 


५ आजानुबाहु अति सुन्दर शौयशाली 
होंगे अशष बल-पेभब-कान्ति-बाले, 
होगा विद्ञाल मन संश्रय भावुकोंका, 
अर्थार्थि-आर्त-जिज्ञासु-सुधी जनोंका । 


८४ है चक्र-स्न, उसका फल यों कहा है, 


जो अश्य, रत्न बह भी अति सौख्यकारी, 
उच्चे:श्रवा-सम कुलीन तुरंग पाके 


होगा सुपुत्र तब इन्द्र-समान भूपे । 
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हक कक किक 
खआरता 7 दाम विधान प्रात, 


॥ मिलेसी, 





5 अिा है 
साखमर्म, चरिसियें, पटम फिरपा, 


शज अं 5 तक प्रसल ०5 

जा हु। साइन झारइ प्रसन्त एस 
कक शछ्द्ग्फ  अजआओओर आपके न» 
दा बट पकटक हा खास रह व, 


कत्ल, सेल माना |! 
आनन्द, मगर, कुछाएल, खंल नाना । 


ऐसे असंख्य प्रति-धाम सजे पताके 
इयामायमान सृह-द्वार हुये पुर्राके, 

दैवी समौर चल नन्दनसे पधारा, 
आकाश-पृष्प, सच हो, बरसे घरापे | 


धाई शबांकबदनी गजगामिनों भी, 

धाई कुरंग-झख-पंकज-खंजनाक्षी, 
आई निछाबर छलिये सुत देखनेको, 

आई सभी सुभग मंगल गीन गाती। 


दारपे मुद्रित मारच-सृत गाने, 
वर्चेस्थ गाक्य-नूप-बंधा जका छुनाते, 
पाते अपार हय-हस्ति-हिर्पण्य-हारे, 
हो हर्ष-युक्त ' जय-जीव ' मना रहे ६ 


सिद्धार्थ-सर्ग २ 


भूपालने, गणक शीत्र चुछा, कह्दा यों, 
४ देवज्ञ, देव, तुम भूत-भत्रिष्य-ज्ञाता, 
जन्माइ्टू खींच सुतका, फछ तो बताओं, 
' छो अनन-चत्र-धन-भूषंण दक्षिणामें ? | 


बेदी बनी परमपुूत महा मनोंज्ञा, 
थापा गया कलझ *दीप-समेत आगे, 
गौरी, गणेश, धरणी, ग्रह पूज बोले 
! चैबन्न जन्म-फल देव-विधातृका यों--- 


८४ हे भूप, पुत्र भवदीय सुभाग्यशाली 
: होगा महा ग्रवल भूपति-चक्रवर्ती, 
ऐसे नरेश जगमें बहुधा न आते, 
आते कभी तदपि वर्ष सहस्त बीते | 


४ हैं सप्त-रत्न सुख-प्राप्प इन्हें महीमें, 
सर्वत्र पूज्य-पद-पंकज-युग्म होंगे, 
आक्ृष्टसार कर चुम्बकको हराके 
संसारका सकल पारस खींच छेंगे | 


८ आजानुबाहु अति सुन्दर शौयशाली 
होंगे अशेप बल-वैभत्र-कान्ति-बाले, 
होगा विशाल मन संश्रय भावुकोंका, 
अर्थार्थि-आर्त-जिज्ञासु-सुधी जनोंका | 


४ है चक्र-स्न, उसका फल यों कहा है, 

जो अस्व, रत्न वह भी अति सौख्यकारी, 
उच्चैःश्रवा-सम कुछीन तुरंग पाके 

होगा सुपुत्र तब इन्द्र-समान- भूपै । 
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(तर, यराम शिया, 


घागीछरी, उलदिला, गिरिनन्दिनीन्सी । 


अत ने बे 
राजा इसे मुद्दित ओर प्रसन एसे 
हे + १] 
दंश एसटफ ्ट इज २० मर 
दो दंह दाठफक हा खत रह ब, 
३ के 
बोले तदा साचेदसे * सत्र राग्यमें हों 
चाल तदा साचंबस *' सत्र राज्यम हा 


ऐसे असंख्य प्रति-धाम सजे पताके 
इयामायमान यूह-द्वार हुये पुर्रक्षे, 

देवी समीर चल नन्दनते पधारा, 
आकाश-पुप्प, सच हो, वरसे धरापै । 


धाई शशांकबदनी गजगामिनी भी, 

धाई कुरंग-झख-पंकज-खंजनाक्षी, 
आई निछावर ढछिये छुत देखनेको. 

आईं सभी छुभग मंगल गीत गाती। 


थे दारपै मुद्रित मागध-सूत गाते, 

वर्चस्व शाक््य-नूप-वंशजका छुनाते, 
पाते अपार हय-हस्ति-हिरण्य-हीरे, 

हो हपै-युक्त * जप-जीव मना रहे थे ! 


ड्ज्च 


दिद्धार्य--सर्ग 


बोले महीप सुन सीख्यद विश्र-ब्राणी, 
. / है हे तपोधन, महामति, भाग्य-ज्ञाता, 
अन्तर्दृगब्ज भवदीय विलेकते हैं 2५९ 
'. भूकी चरात्ररमयी रचना छुरम्या।' 


' हे विप्रवस्थ, यह बालक आपंहीका 


फूले, फले, सुख छहे, विहँसे, बड़ा हो, 
आशीष, हे सुमति, दो, “' कह भूपने यों, 
डाला प्रवीण-पदपै सुतको सुखी हो ) 


ले गोदमें, चरण छूकर बिप्र बोछा 
८ श्रीमान आप करते यह क्या, कहें तो 
हैँ धन्य पाकर हुआ जिनके पदोंको, | 
दुष्प्रप्प वे गिरिश-विष्णु-विरंचिको भी । 


“४.बत्तीस चिह्न जिनके सत्र मोक्ष-दाता, 
.. हैं अंग-अंगपर कोटि निशेश बोर, 
ऐसे महान पडभिज्ञ विशुद्ध ज्ञानी 
उत्पन होकर हुये सुत आपके हैं । 


< जो भीतिंसे विषयके घन देख भागे 
वे हैं मरा मुनि-मानसके विहारी, 
होंगे स-मेद इनसे सरमें, महाीमें, 
पीयूप-पाथ-सम धर्म-अधथर्म दोनों | 


<६ उत्पन्न है कमझ मानव-मानसोंका 
जो काम-कंटक-विहीन सदा रहेगा, 
नाना-प्रदेश-पुर-आगत भेग-प्रेमी 
गन्वोपदेश सुख-बाम ग्रकाम लेंगे | 
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सिद्धाथ--सर्ग २ 


कौशेय, अंशुक तथा घनसार मोती 


कस्मीर-चीन-कृत शार विशाझ-झोभी, 
थे राज्यमें चणिक जो अति मुग्ब छाये 
आंये सभी अगर-चंदन-त्रस्तु-बाही | 


यों ही समी स्थपति-कारु स्-चस्तु लेके 

आते वहाँ, इृपतिसे बहु दृब्य पाते, 
गाते कुमार-गुण, भूपतिको छुनाते, 

जाते स्वंकीय गृह, मोद महा मनाते | 


भूपाठसे सकछ सेवक-सेविकाएँ 

पाते समी वसन-भूषण मुग्ध होते, 
प्रासाद-कार्य करते जिस ठम्नतासे 

सो देख भाग्य सुर-इन्द सराहते थे ) 


ऐसा प्रमोद नर-नारि-समूहमें था 

ज्यों पुत्र-जन्म सत्रके घरमें हुआ हो, 
आनन्द-तोयनिधि जो उमड़ा महीपँ 

तो मेरु-मंदर-समेत त्रिडोक इबा । 


इंद्रबन्ना 


धन्या महीमें झक-राजबानी, 

माया स-य्ुद्घोवन धन्य-बनन्‍्या, 
घन्या कथा श्रीचन-जन्मकी जो 

धनन्‍्या बनाती कवि-कीर्तिकों भी । 


० --उन्‍्मेंपष 
कक 
९ 


ट्रतदिलेवित 
तज समस्त अनादि-अनन्तता, 
अमित उच्च उपाधि-विहाीन हो, 
मुचन-मोहन बवार-म्वरूपसे 
प्रभु ढसे जननी-कृत-क्रोडमें । 


मकरकेतनके तनकी छटा 


हर 


लग्व पड़ी हिम-गार घरीरपे, 
जिस प्रकार धनान्त-पयोदक 


पहले स्थित दामिनिकी प्रना | 


पद-सरोरुहर्की बह लाडिमा, 
| 2 है 
चातिमती नखकाी वह स्वेतना, 
जननि-अंबक-विम्बित नॉलिमा, 


लख त्रिवेणि-प्रभा तिगुनी ते । 


मृग-सरोज-विनिन्दक नेत्र भी ह 
चपल खंजन-मीन-समान थे, 

निरलके मुलचन्श कुमारका 
अधघ-कद्मा-सम थी लठ हो रही । 

झिंगुलिया शुम पिंगल रंगकी 
रजत-राशि-समान तनु-प्रभा, 

लख पड़ी अति अद्भत-रूपिणी, 
रजनि-रंजन आतप-युक्त ज्यों | 


उछलना, गिरना फ़िर गोदमें, 
विहसना, भरना किलकारियाँ, 
सहज-चंचल अंग कुमारके 
छुखद थे जननी-धग-कंजको । 


परेंगसे पलूनापर घाल्के 

जीने आनन-इन्दु विलोकती, 
'तनुजको कर दोलित एकदा 

सुन-गुनाकर गायन गा उठी--- 


सुजंग-प्रयात 
मुझे देख राजा, मुझे देख राजा, 
प्रफुछ्चाब्ज-्से नेत्रले देख, राजा, 
मुदा मीन-सी आँखसे देख राजा, 
सुझे देख, राजा, मुझे देख, राजा ! 
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सिद्धार्य--सर्ग 


इसी कान्तिको नित्य देखा करूँ मैं, 
* इसी रूपको लोचनोंमें भरूँ मैं, 
इसी घ्यानको चित्तमें छा धरूँ में, 
मुझे देख, राजा, मुझे देख, राजा ! 


बना स्वर्णका उत्तरासंग तेरा, 
ड्सी हेमके कुंडलोंकी प्रभा है, 
तुझे प्राप्त सोना, न तू किन्तु सोना, 
मुझे देख, राजा, मुझे देख, राजा | 


नहीं हाथमें तू खिलोना लिये है, 

छिपे स्नेहका दण्ड ऊँचा किये है, 
यही प्रेम-सीमा, महाराज्य-सत्ता, .. 

मुझे देख, राजा, मुझे देख राजा ! 


तुझे स्नेह दूँगी, तुझे प्यार दूँगी, 

तुझे मोद दूँगी, तुझे मान दूँगी, 
पढ़ाके-लिखाके तुझे ब्याह दूँगी, 

मुझे देख, राजा, मुझे देख राजा ! 


किसी भूपकी कन्यका तू बरेगा, 

किसी पाणिको पाणिमें तू घरेगा, 
इसी गोदको दोगुनी आ भरेगा, 

कहा मान, राजा, मुझे देख, राजा [ 


कभी आँखसे आँख तेरी लड़ेगी, 

कभी कंठमें व्याह-मालछा पड़ेगी, 
कभी चित्तकी ग्रन्थिकों खोल कोई, 

तुझे स्थान देगी, मुझे मान, राजा ! 
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प्रिया-मक्ति तेरे इगेमिं ज़्की हैं; 

महादाक्ति नन्‍दें फरोंमे छिपी है, 
बनेगा कभी विक्नका भूष, बेदा, 

यही लेख, राजा, मुझे देख राजा । 


चहष्ाा ऐो कभी त्‌ क्लिर्यी बनेगा, 
कभी देह ठ्‌ भूपणोत्ते सजेगा, 
महाराज हो राज्य ऐसा करेगा, 
जिलोकी कहेगा, ' मुझे देख, राजा | ? 


द्ुठ॒दिल्दित 


विदैसते पलनेपर लालको 


लूख, न जाव सकी यह अम्बिका, 
गत-विक्कार निरामय जीवका 


सहऊ सता नल 
सहज आगनेंद-युक्त सभाव है। 


निपट ही बढ-अध्तय-पत्रके 
सच्श तल्‍्प रूसा स्मणीय था, 


अधडछुले कांलि-निन्‍्दक पकने 
दशन-झुग्म प्रकाशित यों हुआ, 
जिस प्रकार करा नवचन्द्रकी 
निकलती कल केख-कोपसे | 


४», 


८ 


शिश्षर्च---हर्ग २ 


कमलके सग आननमें, अहो | 

“दशन दो गिलसे इस भांतिसे, 
सुस-तरंगित मानसमें यथा 

उछलके गुग सुन्द थिरा गये | 


सरस सस्मित आननभ उद्ी 

मधुरिमा सुखदा मुसकानफी, 
जननिके मुख-मंडल-न्योममें 

उदित दो द्विजराज अनूप थे। 


हृदयसे अनुभूति-प्रकाशकी 

किरण दो रद हो मुखसे कीं, 
उभय-श्योति हुईं मि एक-सी, 

जननि होकर अद्ययवादकी । 


'रदप-अंबर-ठंबर-मध्य दो 
| दशन-तारक तारक-मंत्र थे, 
निरख ली जिसने उनकी प्रभा 

समझ सार गया वह 'शत्य का । 


विहँसते उनके मुख-कंजमें 
नव-प्ररोहित दांडिम वीज थे, 
निरख कोतुक-संयुत अंबिका 
स्व-तन भी न सम्हाल सकी, अहो ! 


कमलकी छवि, कान्ति गुलाबकी, 
कलित वुन्द-कलो-अभिरामता, 
धनुष-बंकिमता, अलि-खिग्घता, 
. सब समूढ़ हुई वदनाब्जमें | 


ड्लेय 


जगत्तक्की सुपमा, अभिरामता, 
अनघता, झुचिता, सुखकारिता--- 
सकल-विद्न-रहस्य-मयी बनी 


र््रा 


सुराभे नन्दनके वदनात्जको | 


उलकना जनना-मुख दुखी, 
झि्ककना रूख सेवक क-सेविका, 

सफल गातमका बनता रहा 
सक्कल्-वाल-चरित्र-प्रयचत्व भी । 


समय बीत गया आर भी 
. चुखद वाल-क्रिया करते हुये, 
जब अचानक अंगनमें उन्हें 


जननिने घटनों चलते रूखा 
जननिने घुट नों चलते रूख | 


सुख-तरंग उठी उरूसिन्‍्घुमें, 

जननिके इग निश्चल-से हुए, 
ललक दौड़ उठा, उरमे छगा, 

द्रत रूगी छुतका मुख चूमने | 


फ़िर विठा कुछ दूर कुमारको, 
ढिग बुल्य चटकाकर तालियां, 

कुछ दिखाकर रंग-विरंगका 
. कर बढ़ा करको गहने रूगी। 


उपति-नंदनका हँसना तदा, 
खिसकना भरके किलकारियाँ, 
जननिक ढिग जाकर मोदमें 
उदरपे चड़ना गह कंठको, 


है| 


सिद्धाथं--सर्ग-३ 


परम कौतुकसे पट खोठना,,. 
त्वरित एक उरोज उघाड़ना, 
भर कई चुबकी पय खींचना,-- 
'अति अलोकिकतामय दय था | 


अजिरमें घुटनों चढते हुए 

सुमुखर्म कुछ वे जब डाछते, 
चकित-खंजन-लोचन अंबिका 

चरित अंगरुलि डाढ निकाछती | 


जननि अंशुक-अंबर-काणसे 
चरणकी रज थी जब पोंछती, 
तब न थी वह किंचित जानती 
अजिन-अंबर-अंजन है यही | 


इस प्रकार छुधी जब एकदा 
अजिरमें रत ऋीडनर्मे रहे, 
छख असन्न हुई उदया दिद्या 
हँस पड़ी विधुनपूर्णप्रकाशसे । 


घबर, गोछ, पयोमय पात्र-सा, 
शकछ-हीन कछाधर देखके, 

गुन उसे निज ऋरीडन-बस्तु वे 
मचछ सत्वर रोदनमें लगे | 


पद तथा कर उच्च उछालना, 
व्यथित-से बन भूपर छोटना, 
विछपना रजनीकरके लिए, 
अजिरमें सहसा मचने छगा । 


१ 


प्रथम, आाइकया हंस ह इडा. 
किर कहीं यदि राजकमा 
डर का यांज्ि राजठुमार 6, 


.. 
समझ हमे फ़िर नया गृदम हुआ, 


द््ल्द डा: कि नल 
है दद सभा, 


ऊननि बेगवती गतिसे चली, 
खउलफ नसनन्‍दन हल निज गोद 
५ 


सकल शान्ति-क्रिया करने उगीं। 


संचुक चूम उन्‍्हं चुमकारना, 
छित्तकियों भरते रूख चारना, 
स्व-पटसे त्नकी रज पोछना--- 


जननि स्-प्रयत्न-बती बनी | 


मन न कार्पित पै उनका हुआ, 

घुन रूगी चस एक निशेशकी, 
विफल यत्न हुये सदके सभी, 

रुदन झान्त हुआ न कुमारका । 


कर विचार चली रूलिता सखी, 

परिनिवर्तित दर्पण छे हुई, 
विमर विम्व दिखाकर इन्दुका 

जननिकी करुणानिधि छूट ली। 
जुपति-आलूय-अंगनमें सदा 

अभय जो चिड़ियाँ चुगती रहीं, 
झुदित हो वह भी कुछ आा गई 

निकट क्रीडन-हेतु कुमारक्ते । 


नगरों जितने बच पिप्र मे 
६१३ 4४३१) पु रब 4 90 अ 
प्‌ ब सकल च्य न 
अपर पंडित भी शकनरामग्यके,--- 
हल पैत हि 
लपात-आएट्यम समनते धर 


उस महामाहमामयद योगमें | 


रे 


छुभग एसन्दर तारण द्ारप, 
सबिर-मच्य वितान रचा गया, 

एवन-कुंड बनाकर की गई 
समिध-आयस्य-भ्रवादिकन्योजना | 


अमृत-पत्र तथा कुश-सुद्रिका 

अजिन, सारघ ले, दवि-दर्म भी, 
गुरु-पुरोहित-पंडित-मंडली 

लग गई उपदीत-प्रबन्धम | 


अति पत्रित्र बनी शुभ वेदिका, 

घट स-नौर, स-धान्व, स-दीप था, 
कर नवग्रह-पूजन रॉतिसे 

द्विज लगे उपदीत-विघानमें । 


शादूलविज्लीडित 
बैठ अच्वर-पीठपे जब मुद्दा सिद्धाथ सिद्धाग्रणी । 
बेप्रोंने पढ़ वेद-मंत्र रचना प्रारम्भकी यज्षकी । 


भूयिष्ठा रूख हव्य-द्रब्य-जनिता शुद्धाप्रि-उत्तेजना 
थी अध्यात्मप्रकाश-लोक-विभवा श्री वामनोभूत-सो | 


अमृत-पत्र तथा कुछ -मुद्रिका 
अजिन जन: सारघ &८॥ 

पुरोद्धित-पेडिंत 
लूग गई उपवीत-अबनवम 


दि-दमे भी, 


अति पचित्र ददी टीमें चेदिका, 


घट सनन्‍्नीर, सख 
खूजन रतिसि 


छ्न्द्यो दीप था; 


द्विज्ञ लग उपबात विधानमे 


बैठे अच्वर-पीठी 0 ही दह्की 
>> मेत्र रचना प्ररम्भदा यह्की ॥ 


ध्स 
हच्य-द्वल्य- कनिता शुद्धाप्तिन्ड उत्तेजना 


मभूपिष्ठा कहे 
थी अध्यात्र्की झ-लोक-विभवा श्री 5302 


घ्स 


फिर कुमार गये गुर-गेहको, 
विविध-तान-उपालेनके लिए, 

बन गये गूरू भी इस योगसे 
सकट-पंडित-मंडरू-अग्रणी | 


उद्रम जिसके सब सृष्टिफा 
निद्ठित हान-निधान महान है, 
हक 
समयके अवकाशकक्े लिए 


समयका अवकाश न चाहिये। 


लिपि लिखी गुरुने शुम मागधी, 

लिख कहा, “ चुत्त, ठीक लिखो इसे, ” 
लिख चले लिपियों वह विश्वकी 

निरख श्रीगुरुं वित्मित हो गये | 


खश, पिशाच, हिमारूय, अंगकी, 
मग, खरोष्टू, तुरुष्क, कलिंगकी, 
मलय, माल्व, उत्करू, बंगकी 
कुँवरने लिपियाँ लिख दीं सभी | 


विरच अंबरकों जिसने तभी 

गगनकी गिन छीं सब तारिका, 
गुण असंख्य सदा जिसमें भरे, 

लघु सभी गणना उसके लिए | 


शुरु महामति गोतम-विज्ञत्ता 
चकित-विस्मित थे अवलोकके, 

जब प्रयोग चला न द्वितीय तो 
चरणमें छवघु वाल्क-से गिरे । 


अल + | + ०7 ५ 


अपि-प्रहार, प्रचालन 


वाहन सअस्यक्ता, 
छा, मे रण 
परदएनकारण, व्रण बाणका | 
नंयने: के री ४नम नारा अको गये 
सयनन्माटनम चष्ट हाँ गये 
चुच्चट धेघनम चल स्क्ष्यफे 
सकछ इखस्-क्रिया उनको, अहो 


[ 
न प्ज्ओे सापजओी -ई 
अबगता चलते चलत हुई । 


फलक-कुन्त-बत्रिग्यूल-गदा-क्रिया 
हृपति-नंदनकी जब आ गई, 
तब परीक्षण-देतु कुमारको 
नृप-समीप मुदा गुरु छे गये | ' 
नपतिने सुतको अति प्यार्से 
ठिग 'विठा दिखला तरु सामने, 
यह कहा, “ उसकी ल्घु डाल्प 
विहग है वह जो दिखला रहा 


४ चध करो उसका शर एकसे 


कुशलूता, तब, स्वीकृत हो झुझे। 
छुन कुमार ल्गे कहने डा प्रभो 


जनक आप मदीय सुन्पूज्य हैं, 


८ विनय है इतनी, यदि घ्यान दें, 
सदय भूरे फक्पा खगपे करें; 

अभय-दान, चुना, हप-धर्म है, 
विहग जाध्रित है भवदीय ही, 


छन्‍न्‍८ 


जब कमी हय-चालनमें हई 
ऊब कभी दव-चालनम हुई 
रभमस छोड़ सवार-समहसे 
जय पु 
लग पड़ा प्तणम ट्ट्त दाइता 


कुबरक्ा हय अग्रग यूथका । 


लख कुरंग तुरंगम डालते, 
सु-रुचि थी अनुधानन-मात्रकी, 
लख थके शृगको हय रोकते, 


सदनको फिरते वह नित्य याँ। 


गहनमें अति-धावनसे यदा 

निरखते श्रम-खिन्न तुरंगको, 
त्वरित ही उसको ठहरा तदा 

थपक देकर थे चुमकारते। 


रभस धावित देख कुरंगको, 


अध-खिंचा घनु लेकर हायमें, 


तुरुग रोक कभी कुछ सोचते, 


: हनन थे करते न वराकका | 


जिस प्रकार प्ररोहित वीजसे 
प्रथम अंकुर है रूघु झूटता, 
फिर वही बढ़ता युग-पत्र हो 
अयुत-पत्र-चत्ती छवि घारता। 


उस प्रकार कुमार बड़े हुए 
परम आनद-दायक भूपको, 
उलहती वयके अनुसार हो 


हृदयमें करुणा रूहरा उठी। 


ण्रु 


ण२ 


यों ही राजकुमारक्को सरसता, आनन्द-संमोदिता, 

श्री, सीमाग्य, प्रसलता, सुमगता संप्राप्त थी विश्वनें; 
सोचा किन्तु न मूल एक क्षण मी संसार क्या भेद है, 

बाचा, शोक, विद्याद, कष्ट, उनको थे पुष्प आकाइके। 
राजाके संग चाटुकार यदि हों तो कान ही इक दें, 

ज्वाला हो यदि नेत्रमें महिमकी, तो आँख जाती रहे, 
सीमा-हीन स-काम हो हृदय, तो क्या देर है नाझमें, 

है साम्राज्य व्रिनाश-देतु उसका जो हीन-चर्तन्य हो | 


ले संस्कार समुच्च भूप जगमें है जन्म डेता यदा 
होता हैं अकलंक उच्च कुछका कल्याणकारी शशी, 
शिक्षा हो यदि प्राप्त वा््पनसे साम्राज्य-संचानकी 


तो होता बह विक्रमी, अति बली, योद्धा, प्रतापी, तपी | 


होता भूप मनुष्य ही, इसलिए आवद्ध है भाग्यसे, 

होती मुद्नित मौलिपि तृपतिके सेसार-शीत्तोष्णता, 
पाता भूझत शान्ति त्याग-पयसे, आकान्त हो ऋान्तिसे 

जाता काननको सुधी जरठ हो या ह्वीन हो राज्यसे | 


०--अनुकस्पा 


शिक्धारिणी 


उपा छोका रम्या दिवस-मुखमें राग भरके 

हँसी ज्यों ही भूषे प्रकट नभमें भास्कर हुआ, 
विहंगोंकी बोली श्रदण-सुखदायी सुन पड़ी, 

चले सारे-साथी-सहित तब सिद्धार्थ बनको । 


बशर्थ 
निदाघका पृत्र-पदी प्रभात था, 
अनुष्णता थी सुखदा समीरमें. 
हुई समालोकूमयी उसुन्दरा, 
महा पिशगा प्रथमा दिया हसी । 


सुगंध-डैषा गति वायुकी हुई, 
सितांग-शेपा लग चन्द्रिका पड़ी, 


० 
“>भन॒क्ंण 


। 


मुह्तम हो अरुणामणी चला 
सबगुच्त-बन्धूक-प्रभा विदारता, 

उठा मह्य रक्तिम कोर-नुंड-सा, 
सु-दिग्बधू-फंफण-सा तमिल्नहा । 


स-मोद सिद्धार्थकृुमार अद्पे 
सवार हो, ले संग देवदत्तको 
शृगब्यके व्याज चले अरण्यको 


दिवाचरोंकी पशुनवृत्ति देखने। 


बनी हुई थी पुर-राजमार्गमें 

अनूप शोभामाये पण्य-चोधिका, 
प्रयाण प्यारे ठृपके कुमारका 

विलोकती थी जनता समुत्सुका | 


अनूप सिद्धार्थ-खरूप देखके 
प्रजा हुई दृ्पित रोम-रोम यों, 
घिंरी घटा ज्यों घनक्की विलोकके ... 
कदम्बके पादप-पुंज छूलते.| 


नरेश बैठे अपने निवेशपे 

विलोकते थे चलना स्व-पुत्रका, 
अदृष्ट अन्तःपुरके गवाक्षसे 

निहारती थी महिपी कुमारको । 


कभी धुमाते वह सिन्धुवार थे, 

कमी चलाते कुछ चैर्यसे उसे, 
कभी दिखा चखुक थे उछाछते, 

कमी नचाते बहु एड़ दे उसे । 


कटियार: 
न 


ण्‌्छ 


प्ववंगका बल्गित हाल हाल्पे, 
विहंगका कूजन पात-पातंपे, 
मिल्न्दिका सुजनन क्‍झल-झूलप, 
बविलोक आनन्द कुमारकों हुआ 


कर 


बंदी दयारद कुमार-मंडली, 
इत्तस्ततः सेचर भागने लगे, 
उया तथा तीतर झाइमें 


दुर्मम मार्गते यदा 


हिपे । 


मयूर बोले, अहि भूमिमें घँसे, 

उड़े रसालस्थित चाप चेगसे, 
कलिंग भागे, कुररी छिपी कहीं, 

विद्यय कासार उड़े वछाक भी | 


लूखी यदा पादप-हीन आयता 
वलुन्धरा कानन-मध्य-बतिनी, 

तरंगिणी थी बहती प्रवेगसे 

तुल्यकार-प्रकारसे जहाँ | 


6! 


सभी नट्न क्ण-एक शान्ति ली, 
थे 


विलोक वर्षागम हा सनीत हो 


पट 


मिद्वार--हर्ग ४ . 
सिद्धाय--हग ४ 


मनोरमा सुन्दर अर्थ-इत्त-धी, 

समुज्म्बछा मीक्तिक-दाम-सी ली, 
निसर्गकी स-स्मित दल्त-पंक्ति-सी 

चली महा मंजु मराल-मंडठी | 


उदम्र-ग्रीवा रजनीद-रश्मि-सी, 
स-बेर्य-उत्तोछित पुच्छ-पक्ष थी, 
सठे हुए थे पद-युग्म पेटसे, 
स-हंस-हंसी उड़ती स-हास थी । 


मराल-माठा छख देवदत्तकी 
अबृत्ति हिंसामय शीत्र हो गई, 
दुस्‍नत नाराच कढ़ा निपंगसे 
- चढ़ा स-टंकार दरास जञ्यीत्र ही। 


. से-शब्द नाराच चढा भुजड्भु-सा, 


अमोघ छूठा वह रामबाण-सा, 
लगा महाकाल-त्रिशूल-सा जभी 
गिरा स-कुंकार मराल भूमिपै । 


कुमार दौड़े सुन हंसकी व्यथा, 

उगा दया-भाव दया-निवानके, 
निकाल नाराच तुरन्त पक्षसे, 

छगा गलेसे चुमकारने लगे | 


पुरा यथा धूलि विहाय रामने 
नप दी सद्गति बृद्ध गृद्धको, 
तथैव सिद्धार्थकुमार हंसपे 
हुए दयाशील महान ग्रातिसे । 


क." प््््डए पक अुफ/कक 
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७ 


वि्ेक-सप्ठा जगदेक-देतुझी 

महाभुजा, कन्य-लता-प्रमतिनी, 
प्रमाद छाया करती अधीनपे 

समाप्त होता भव-ताप आप हो। 


कुमारके अंक मराल् देखके 
लगा उसे सेब्रक एक मॉंगने, 
कहा, “ हुआ खेचर देवदत्तका 
तः कृपानाथ, मुझे प्रदान हो । 


४ खपक्ष-गामी जब था, सत्तनन्‍्त्र था, 
न था किसीका आधैकार हंसपै, 
विहंग हो आहत देवदत्तस ' 
हुआ उन्हींका, ऊृपया प्रदान हो | 


परन्तु सिद्धार्थ मराल-प्ृष्ठपे 
फिरा फिरा हाथ सुधार पक्ष भी, 
सुवाक्य बोले, “९ कह, स्वीय स्वामिसे 
शझुन्त दूँगा न कदापि में उसे । 


८ न ख्त्व हे भक्षकका सझगव्यपै, 

मरालका रक्षक में स्वतन्त्र हूँ, 
अतः न दूँगा खग देवदत्तको 

कहो कि आखेट करे बनान्‍्तमें | ?? 


तुर्त छौठा जन, देवदततसे 

कहा “ अनुज्ञा यह है कुमारकी 
कि आप जायें कृपया वनान्तको 

करें प्रताक्षा न कदापि देवकी | ?? 


घर 


ि-पीडा-तातिन्चि दया ये 
मेराट-पीड्ा-हलान्क दस ये 


२ < ५ डा 

मे जानते मनरमे दादा ि 
ने जानते भूनटम दाद्ापिे थे, 
प्‌ स्म्न ध्याद प55 दिस का हे मन्य्पे 

सनु ध्यानग्ध विराज मृत 


विचारन विश्वन्मथा-क्था लगे | 


सभी अभी इच्य विलोक ग्रामका 

यहाँ पधारे तब चित्त मुस्ध था, 
लखा जभी जीवनन्‍्यवा-प्रफार तो 

वृथा ऊगा कंटक-पूर्ण पुष्प भी । 


छुमारके सम्मुख घोर घाममें 

किसान प्रसेद-प्रगृर्ण-देह था, 
चल्य चल्म बेल महान घेर्यसे 

श्रमी उठाता चुख-हेतु दुःख था। 
समस्त ग्रखेद-प्रपूण गान्नपे 

जमी हुई पुष्कलरेणु-राशे थी, 
परन्तु तो भी वह बैल पीटता 

चल्म रहा था निज नाव रेतमें | 


निहारते ही अति तीन इंशिसे 
ब्रितापसे तापित विश्वको छखा, 
निमग्र देखे जन राग-द्वेषमें, 
विपन्न देखे भव-जन्य दुःखसे । 


पनंग तो दादुर-चर्यमाण है, 

सुजंगसे भेक निगीर्वमाण है, 
द्विजिह भी खाद हुआ मयूरका, 

शिखी बना छुब्घक-मोज्य-बसलु ही । 


दर 


फह हक हक 
शाटलादिए। सभ्ज्र 
गादूटाबइत धन 


हक ्ट 3005 ४०० ४४ द्नि चार हज व फिनअन सिद्धार रुक मत हए 
या हा थे करते प्रचार मनम सिद्धाथ अंठे हू 


खगग कऊाटतिफे ह्ाए मिरत जप कम्याणदे दे धघ्यानमें पे 
न्यटा सेरातिफे हुए ।बरत या कल्याणके ध्यानम, 
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व कक हण्क-न्‍्मवक-० मी 3 फ़ा पंचपया 
कसी ममरन्यति देह उनकी प्मासन्या लती, 
3 सान्षात पिरालम नि चेक हिपे माने तंरीया द्शा 
हो साक्षात विराजमान महिपे मानो तुर्सया दशा | 


जीबोपे उमदी अपार रटणा, चिन्ता उठो चित्तमें, 
यों प्यानस्थ हुए कि भान उनको भूला कई यामलों, 
ऊँचा भाव उठा विभिन्न करके सीमा अहंकारकी, 


देखा चार प्रकारका प्रथम जो सोपान है धर्मका। 


गगनमें रादि निश्चल हो गया, 
' पवन रुद्ध हुआ कुछ कालको. 

फिर स-वेग निवार्तित हो गई 

प्रथम-मानस-इत्ति कुमारकी । 
उधरसे निकले कुछ देवता, 

सज विमान बिन्‍्हेद-विहारको, 
उड़ स्ेग रहे वह थे, अहो ! 

विट्पप सहसा रुक ही गये | 


चकित होकर वे सब खेदमें 


तनुरुह्ाद्धित, तकं-इढी बने, 
रूख पड़े उनको तरुके तले 


प्रभु अमानव मानव-रूपमे | 


द्छे 


विदा *+ श्धो डं 


गगनसे उतरे तज सानकों, 
ट्रत मणाम किया जविदेवफो, 
फिर ले निम्र निश्मिशा देशकों, 
प्रमु-कया कहते-गुनते हुए । 


७ सुभग सुन्दर भारत भन्‍्य है, 

न भपरणी इसके सम अन्‍य है, 
जगत-ताप निनाशनके लिए 

प्रभु यहीं अवतीर्ण हुए सदा । 


८« तृपित संसति थी भव-तापसे, 
अपृत्तका मृदु मानस पा गई, 

तिमिरसे अवरोधित धाममें 
जगमगाकर दीपक आ गया । 


५ यह वही जग-दीपक है जिसे 
अयुत भानु-कृशानु न पा सके, 
छब्रिमयी अपनी शुभ ज्योतिसे 


जगतको चमकाकर जायगा | 


५ तिमिरमे प्रतिभासित सर्वदा 
यह वही जगका मणि-दीप है, 
मल-विहीन, सु-शीतल ज्योतिसे 
हृदयको चमकाकर जायगा | 


“ यह वही शुभ तारक हे कि जो 
गगनमें उगता कुछ देरसे 

पर स्वभाव-प्रसिद्ध अचूक है 
पथ-प्रदर्शक नाविक-बन्दको । 


न सिनुयपा ष्् 


व्लक कर अन स् छः नियत के 
चह ऊगाउइत्त एृ०ी निधाश ६, 


यह प्रताप-प्रफादा दिनश है । 


अतअलर, दी आ इदा 2 5 टेक स्ग्ज 
मद वश, भचड़ दिन ६, 


अन्‍क निशयेत्ष डे देनेश: अदशेष हे 
यह निशेश-दिनेश-अश्ेप है | 


शाूडविनीडित 
दोनों डोचन-मध्य दृष्टि अचला, पप्मासनस्था दक्चा, 
नासाके स्वर-साम्पसे सहज ही आधार दे ग्राणको, 
अन्तर्भूत्त प्रभूत ज्योति विभुकी साकार हो आ गई, 
झन्यास्मीधि-निमग्न बुद्ध जगको सद्धर्म-संतरोध दें । 


७५-अवरोध 


मन्दाक्रान्ता 
जैसे जैसे सुत बढ़ चला, भूपने मोद माना, 
आज्ञा की यों “ नव गृह बनें तीन आनन्ददायी, 
मेरा प्यारा तनय अब तो प्राप्त केशोर्यको है, 
इच्छा प्यारे तनुजबरका सौख्यके दानकी है । ”” 


राजाज्ञासे स्थपति-गणने हम्य ऐसे बनाये, 
वर्षामं जो सुखद अति थे श्ीतमें, प्रीष्ममे भी, 
नीले, पीढे, सित सुमनके बक्ष चारों दिश्ञाम 
शोभावाले प्रचुर विटपी भी छगांये गये थे | 


प्रासादो्मे दिवस कटते द्ान्‍्त सिद्धार्थके थे, 

खाते, पीते, शयन करते, मोद पाते महा थे; 
आ ही जाती छय-तख्प किन्तु चिन्ता कभी थी, 

छा जाती ज्यों घबरछ जछपे स्यामठा मेच-माठा | 


नल 
(्छ 


हर 


इलजफल->जरी पडा 


पररल्‍याहल कक 
शा इए चा ख्नि ने आग सिन्‍्ता 
शाजझा दहृए चक्तित जान झुमार-चिन्ता, 


आमाएसे बह लगे कप 
7 0 + 0 24 | 


४ क्या ध्त है, सचिव, भाषण आपको भी, 


जज “कक, पड ओ फर ०० गणस्षाप्र णी 

जो थे कभी कर गये गणक्ागप्रणी थे ! 
«४ या तो समस्त-भरि-मंडल-भग्न-कारी 

होगा झुपुनत्न यह शासक-चकरतर्ती, 
ज्कक बटर पन्चः न कीफे, 2०० नर मभिन्नक त्तत्ति भारी 
या ता पुनः, काठन भिक्षुक-इत्ति-चारा 


होगा,--न जान पड़ता यह क्या करेगा £ 


« ऐसी प्रद्ृत्ति इसकी कुछ ही दिनेसि 

हैं जानता कि बढ़ती अधिकाधिका है, 
कोई उपाय इसका मुझको बताओ, 

चिन्ता-विहीन मन राजकुमारका हो ।* 
आमात्य बद्ध-कर हो इस भाँति बोला, 

« संभोग ही सफल ओपधि योगी है, 
सिद्धार्थके सरल मानसपै बिछा दो, 


सम्पुष्ठ जाल-सम विरूम नाग्यिंका । 


» माली राह मदनकी प्रभुता अजया 


>>... उअन्‍लानय ले ऋता-ऊपा: घ्रन्ची 

संसारन बहुत है दुत-झुलस अन्‍य 
क कह यम व 
ज्ञा एक वस्तु ज्षमम करत दिया है, 


द्ट्‌ 


पिद्धार्--सर्ग ५. 
सिद्धाय-सत | 


८ गो-बाढ, भूप, वन उद्यत भागता जो, 
हैं ब्ॉघते जन उसे इ़ रज्जुसे तो, 
कान्तार-मच्य तब लो ग्रग कूदता है, 
आपुंख-मग्न शर सो जब्र लो न खाता। 


४ प्रस्ताव है कि यदि उत्सव एक होवे, 
एकत्र काम-बनमें सुकुमारियाँ हों, 
पिद्दार्थक कमछ-कोमछ हस्त-द्वारा 
होवें पुरत्कृत, तदा निज गेह जातें। 


८ सिद्धार्थ रूप, गुण, विश्रम नारियोंके 
: देखें यदा सुरति-भाव-अ्रदत्त-चेता, 
विश्वस्त एक चतुरा रमणी विलोके, 
हैं लक्ष्य आर्य बनते किसके शरोंके ! 


४ कोई अवश्य उनका 'मन खींच लेगी, 
होगी वहाँ परम रूपचती कुमारी, 
सिद्धार्थकों प्रणय-गर्भ-गिरा सुनाके 
जो स्वग्य-सीस्य-मय छोचनसे छखेगी। 


४ सीमा वही प्रवक रूपचती बनेंगी, 
सिद्धार्थंका तर मानस बाँधनेकी, 
संपुष्पिता भुज-छता तरुणीजनोंकी 
है पाशमें तरुण-पट्पद बाँध लेती। “” 


बातें सुनी सचिवकी नपने कहा यों, 
४ हे धुर्य, झीत्र पुरमें यह बृत्त फैले, 
हो ज्ञात ज्ञाति-जनको, सत्र क्षत्रियोंको, 
सिद्धार्थ-हेतु यह उत्सव हो रहा है | 


गध घ 


४ जो सझ्रेएट बहु-पुस्दर सन्दरी लि 
होगी ऋचन्र मम राज़झमारकों सो 
चार्गे दिशा प्रदद हो यह घोपणा भी--- 


होगा बसन्तपर उत्सव सोख्यदायी | 


मसनरामणन्ता 
आहा फैली शक-हृपातिकी देशम शीमतासे 
होनेवाला परिणय महा मंजु सिद्धार्थका है, 
आया ज्यों ही दिवस मधुकी पुण्यदा पेचमीका, 
न पतंग शुणमें करती ख्पमें ॥ थे 
वाला आई सुभग शुणमें, रूपमें, शीलमें भी | 


द्रुतविलिम्दित 
चल पड़ी सुसुदी सुकुर्मारियाँ 
सुभग अम्बर भूषण साजके, 
उड़ चली उनके ऑँग-रागकी 
मदन-मादन मंजु सुगन्ध भी | 


छुमन-सुच्छमयी कब॒री रूसी, 

सरस चिक्कण कुन्तल-न्यास था 
रचित-रोचन भाल-विद्ञालका 

अति अलोकिक्ृतामय रंग था। 





| अ 


नयन-मोहन अंजन-डीन 
कमल-पत्र-विनिन्दक नेत्र थे, 
कलित कुंडरू मंजुछ कर्णमें 
चपल चांलित ये छुख दे रहे | 


(३ 
किक 


अपर: कक गन किक 
सझाद खय-समाससबन्वात्रना, 
गगरसी , सस्सीरद“तीचना 
गरदा, सससीसह >दाचना, 


नंबनदा पदन चति रे. यु 
संपनद पदन-पात-समुत्ता । 


इधर थे अति दान्त स्मायके 
कपिल्यस्तु-धराधिप-हाइले, 
छाम्तित था जिनके बदनाव्पे 


अति अलोकिक भाव विरागका 


समद-द्ारण-विश्नम-गामिनी 

सब समुत्तुक थीं उपहारको 
निकट आकर शाक्ष्य-कुमारके 

दग झुका कुछ लेकर छोठतीं | 


सुगम थी गाते मन्द मरालू-सी, 
* नयनकी नति थी सुखदायिनी, 
मुतकराकर हाथ पसारतीं, 
सरस हो गंहतीं उपहार थीं | 


छविवती गुण-घाम कुमारियाँ 

परम सुग्ध पुरस्कृत हो चुकीं, 
रह गई बस एक यशोघरा, 

चैंट चुका सचकीा उपहार था। 


पहुँचके वह पास कुमारके 
विपुरू-विश्रम-युक्त खड़ी हुई, 

दंग मिलाकर, चंचल भौहसे 
६ कुछ मिले मुझको ' कहती हुई । 


२ 


सिद्धाय--सर्ग ५ 


कुटिल भू, युग छोचन बंक थे, 
पलक थे उसके. नत शील्से, 

नयन-कोण विलास-विकास थे 
कमल-युक्त विभाकर-भाससे | 


कुटिर भौंह शरासन-सी छसी, 

बन गये युग छोचन व्याघ-से, 
मन कुरंग-समान कुमारका 

क्षत हुआ शर-तुल्य कटाक्षसे । 


अति अलौकिक सुन्दरतामयी 

निरख उज्ज्यल आननकी प्रभा, 
त्तरल मानस शाक्य-कुमारका 

हुत अतीब तरंगित हो उठा | 


नवल अंकुर भी अनुरागके 

द्रुत उठे तनपै मिस रोमके, 
जब अपांग-निपातन-पंडिता 

वह हुई समुपस्थित सामने । 


शरद-चन्द्र-विनिन्दक वक्‍ृत्रको 
निरख कंज हुए छवि-हीन थे, 
छख पड़ी उस काछ यद्योधरा 
साहित-मंजु विछास हरिप्रिया । 


दृग विलोक कुरंग सछज थे, 

चकित खंजन स-श्रम मीन थे, 
तनुअभा तप-मूति-समुज्ज्बछा 

रख बनी छखुखदा मयना-मुता | 


००३२७ 


| 


द्ः कोड आला भ्ज्सा अ>>>- व ७२-+कक 
दशाइन्झलाॉनचद्ना रनसान्समा 
$ 


यह चांदी प्मद्रा सन्‍्गी-समा 


झ 





१ 
अगदधाम बिद्याल कटाक्ष थे, 
जगत अति धन्य यशोचरा, 


बह महा चतुरा युवती कहाँ ! 
विदित भेद हुआ; शिव-भौतिसे 
मदनने रति-रूप बना लिया | 


सब गल्य विधिने शशिकी कला 
जमूतका उसमें फिर योग दे, 

अगद क्‍या विरची चहु यत्नसे 
'विरति-खेद-प्रसक्त कुमारकी १ 


रणित भूपणसे जिसने किये 


चहु हताहत यूथ मराल्क्े, 


वश किया उसने दाक-नाथक्चो 
दिधिल-मुन्ध-मगेक्षणसे, अहो ! 


० 


सा ५ 
तिदी मल 


कमल थे, मग थे कि सुन्नेत्र थे, 
. बिहग थे, शिव थे कि उरोज थे, 
मुकुर था, विधु था कि मुखाब्ज था, 
तडित थी, रति थी कि यशोघरा | 


कुसुम जो अलिसे न छुआ हुआ, 

सुभग मीक्तिक जो न बिंवा हुआ, 
हृदय जो अवर्ों न दिया हुआ, 

वह विलोक विमुग्ध कुमार थे | 


क्णन कंकणका कमनीय था, 
सुखद था अतिव्र्पण कान्तिका, 
छविषती वह साज-समाज थी 
कुंसुम-शायकके अभिपेककी । 


अघरप स्थित ईपत हास था, 
« ह्ग जुड़े द्गसे शकनाथके, 
त्वरित छे निज हार कुमारने... 
उस सुधा-निधिको पहना दिया। 


वैंट चुका उपहार समस्त था, 

रह गया कुछ शेप न पास भी, 
पुलक-संयुत राजकुमारने 

हृदय दान किया सँग हारके । 


नयन दो वन चार गये जमी 

प्रणय एक हुआ युग-चित्तका, 
तब पुरातन जन्म-कथा उन्हें 

अबगता क्षणमें वह्द हो गई--- 


वलिरडर 


०४८ 
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सकल अन्य छुमार-कुमारिका 
बविहरते उनके सममें छुखी । 
दिवस एक, रचा जब खेल था 
परम कौंतुक-कारक दित्तकों, 
नयन-मीलनकी कर योजना 
सब समृढ़ हुई खुकुमारियों। 
सरस विश्वमसे जब एकके 
बन-जुही रच केश-कल्पपमें, 
अपरके शिरपे सुखसे रचा 
मुकुट मंजुरू मंजु मयूरका। 
सुभग मेचक-कंठ विहंगके 


अपसित पक्ष मनोहर रंगके 
जब किसी वनिता छव्रिवामके 

श्रवणमें रखके विहँसा दिया। 
आतनि आयन पत्रन्स 
नयन माीलित थे सबके किये 
जब चले वन-दृक्ष टठोलते 


कय, 
ल्तं, 
| 


मिल गई यह गोप-सुता उन्हे । 


फ् 
५ 


पाला है कर काट-छौोट उसको पोषा उसी प्रेमने 

शाखा छिलन्न हुई हिली जड़ यदा, काटा, इकट्ठा किया, 
आठा-सा करके रखा अनिलपे ऐसा पकाया उसे 

भोक्ता तुष्ठ हुआ, बुझी न तब भी दीपा क्षुघा प्रेमकी । 


इन्छा, अचेन, काम, ऊैश, करुणा, गंभीरता, धीरता, 
दुद्धानन्द, विचार और प्रभुता, कर्तैव्यता, नप्नता, 

स्नेदाचार, परतित्तता, सुखदता, संतुएता, योग्यता--- 
प्रेमीके सब प्रश्न-पत्र, इनमें होती परीक्षा सदा। 


तिद्धार्थ -र्ग ६ 


& कन्याका में परिणय करूँ किन्तु है एक चिन्ता, 
गोपाके हैं अपर ग्रणयी जो उसे चाहते हैं, 

योद्धा भारी समर-विजयी नागदत्ताख्य धन्ची, 
वर्चस्वी है अमर सुत भी मत्त-मात्तंग-गामी । 


४ सेनानी है सबक अति ही साहसी नन्द्राजा, 

बॉका धन््री बरि-तनय भी चाहता व्याहना है, 
कान्ताकारा कुमुद-कलिका-कीमला कन्यकाक्ा 

पावेगा सो कर-कमल जो हंस होगा द्विजोंमें | 


४ सोचा मेंने शुभ मख रचूँ एक सप्ताह बीते, 
राजा भेजें स-मुद अपने पुत्र सिद्धार्थकों भी, 
आयें सारे हृपति-छुत जो व्याहना चाहते हों, 
वाणोंमें हों सफल, असिमें योग्यता-प्राप्त जो हों। ” 


' सारी बातें शक-हपतिसे दूतने जा सुनाई, 


राजाने भी वरण-मखम पुत्र भेजा सुखी हो, 
शोभाशाठी विरचित हुई रंग-भू सौख्यदायी, 
आया ज्यों ही समय जनता देखनेको पथारी | 


नाना योद्धा, समर-त्रिजयी, विक्रमी, देति-धारी, 

आये राजा, प्रवछ बढमें, ख्यातिमें जो बड़े थे, 
ऐसोॉप प्रा विजय बछसे कौन-से साहसीने, 

आओ, देग्बं, परिणय किया सुप्रवुद्धाग्मजाका । 


झोभाशातद्य विरचित हुई रंग-भू भी छुभच्या, 
लेवी-चाड़ी परम सुखदा मेंदिनी सज्िता थी, 
आमावब्राठी वद्द बन गई ठतुंग मंचादिकोंसे 
एसे विद्यद कि उन्हें देखते देवता थे। 


<र 


सिद्धार्थ --सर्ग ६ 


आराकी-सी निशित जिनकी घोर थी तीदण धारा, 
ऐसे ऐसे त्रिपम सरुके खद्ढको झेलनेमें, 
आरोहीको निरख जबसे कूदता-फाँदता जो 
ऐसे भारी चपछ गतिके अश्वकों हॉकनेमें, 


बारी बारी अपर भटने जो कलाएँ दिखाई, 
वे थीं ऐसी निरख जिनको लोग थे मोद पाते, 
ज्यों ही आंगे सुभठगणके वीर सिद्धाथ आए, 


०७ 


वॉरोंने भी प्रवचन किया योग्यता देखते ही--- 


८ योद्धाओंमें, अमर-सुत या नागदत्तादिकोंमें, 
चार्पोर्में, या निशित असिमें, या हयारूद्धतामें, 
दर बट 

एकाकी हैं. सुमठ-गणमें श्रेष्ठ सिद्धार्थ योद्धा, 
ब्याहा जाना उचित इनका सुप्रवुद्धात्मजासे | ” 


बोले गोपा-जनक सुखके अश्रु छा छोचनोंर्म, 
.८ भेरे प्यारे, उचित बर हैं आप ही कन्यकाके, 


* 'सारे योद्धा विजित करके आपने रंग-भूमें 


फैलाई है सुयश-गरिमा शाक्य-बंशानुरूपा | 


£ वाजे वाजें, सुमुखिगण भी मंगछाचार गावें, 
आंबे गोपा सुभग जयकी मालिका भेंटनेको, 
होवें सारी उपयम-ग्रथा, व्याहकी योजनाएँ, 
मैंने पाया अतुल सुख जो पा सकेगा न कोई। ” 
वंशस्थ 


नृपालके शासनसे नितंबिनी, 

सुवार्णिनी उत्तम मत्तकाशिनी, 
तुरन्त बाला प्रमदा, कुलांगना, 

चलीं तरंगाकुल ज्यों तरंगिणी | 


८४ 


सिद्धाथ--सग ६ 


बिनोदिता यौवन-भार-गुर्विता, - 
अनूप-अंगांग-अनंग-अंचिता, 

चली उगाती सित-कंज मार्गमें, 
बसन्त-लक्ष्मी सद्शा यशोघरा | 


चली यदा सस्मित हो मनोरमा, 
रदावली अग्निम-त्रतिनी खुली, 


' हुई सभा घौत प्रभात-अंशुसे, 


. खिली सभीके मुखमें सरोजिनी। 


निशेशको, तारकको, पयोदको, 
स्र-वक्त्रकी, छोचनकी, कचौघकी, 


: चली हराती रुचिसे यशोधरा 


सलज्ञ-नम्ना सुपमावगाहिनी । 


विनीत कंठ-स्वरसे सरस्वती, 
स-लछज् गोरी कर हाससे हुई, 
विलोचनोंसे विजिता समुद्रजा, 
पराजिता थी कटिसे पुलोमजा। 


मनोरमा मूर्तेमती उपा-समा, 
सुधांशु-आभा-स्म कान्ति देहकी, 
ढली हुईं श्रीकरसे विरंचिके, 
सुमध्यमा कांचन-अंग-यशथ्टि थी । 


लगा दिये सारँग अंग-अंगर्मे 

सिग्वा दिये शब्द “कुट्टू -निनादके, 
सुवासिता झ्वास-समौरसे किया, 

उसे रचा था मधु-शिल्पकारने | 


सिद्धार्थ--सर्ग ६ 


घ्वजा-पताका-घट-तोरणदिसे 

सजा हुआ मंडप था विवाहका, 
भरे हुए थे नर-नारे धाममें 

खड़े हुए थे गज-वाजि द्वारपे | 


तुरन्त बाजे बजने छगे वहाँ, 
कृशानु-क्रीड़ा द्रुत छूटने रूगी, 
चढ़ीं अटारी यव डाल्ती हुईं 
अछापती कोकिल-कंठ कामिनी | 


कुमारियोंकी ध्वनि थी पिकी-समा 
शिरस्थ थे मौर मनोज्ञ रूपके, 
अजस्न होता सुमन-ग्रदान था, 
ल्खो सुवासान्तिकता विवाहकी | 


विराजमाना गृह-मध्य-भागमें, 
- बरासनस्था युग मूर्तियाँ रुसीं, 
विवाह मानों रति-शम्बरारिका 
रचा गया हो फिरसे विरंचिसे | 


मनोज्ञ था आनन शाक्यवीरका, 
प्रफुछ सर्वाश-प्रफुछ-कंज-सा, 
लछाटमें रोचन-बिन्दुकी प्रभा 
पराग-शोभा करती मलीन थी | 


विराजता था कमनीय सीसपे 

वना हुआ मंजु किरीट स्वरणका, 
मनोज्ञता-मंडित-मौर-मध्यमें 

जड़े हुए हीरक-पद्मराग थे | 


<ढ 


सिद्धाथ--सर्ग ६ 


कटाक्ष थे यद्यपि लक्ष्य पा चुके, 
तथापि भ्ू-चाप चढ़ा हुआ छसा, 
घुलोचनाके नयनारविन्दकी - 
विचित्र थी भाव-प्रकाशिनी दशा | 


विवाहकी उत्तरदायिता बढ़ी 
चढ़ी कपोछोंपर और छालिमा, 
प्रफुछ-प्राया कलिका-समान थी, 
प्रसन्न मुद्रा बदनारविन्दकी । 


भृणाल-सा कोमल बाहु देखके 

विनिन्य जानी अपनी कठोरता, 
छुबर्णका कंकण भी इसीलिए, 

अजश्र होता बहु कम्पमान था | 


विद्योकती थी प्रियको यशोधरा, 
निहारते थे दयिता कुमार भी, 
हुईं व्यतीता कितनी शतान्दियाँ, 
कभी न भूछा वद देखना मुझे | 


प्रसून-बपी कर नव्य युग्मपे 
अजम्र थीं गान-रता सुवासिनी, 
विवाह-आचार-विचारमें छगी 
स-वेद-मंत्र-ज्वनि विग्र-मंडली ) 


पुराण-वेदोक्त प्रकारसे तदा, 

हुआ समायोजन जो विवाहका, 
अमून था संखतिमें अभात्रि है, 

ब्रिोकर्म भी उस-सा वहीं हआ। 


९०. दिद्धाय--सर्म ६ 


समाप्त होते सब्र व्याहकी क्रिया, 
हुए महा हृर्पित सुप्रबुद्ध भी, 
सत्प्रेम सिद्धार्थ-समेत कन्यका 
तदा विदा की, कह यों कुमारस--- 


शार्दूलबिक्रीडित 
४ मेरा तो बस एक-मात्र घन है, कन्या शुभा सुन्दरी, 
माताकी यह मूतिमान करुणा, है स्नेह-संचारिणी, 
देता हूँ अब में वही उमयकी आशा अकेली तुम्हें, 
छाया ही इसपे संदेव रखना श्रीहस्तकी, हे सुधी ! 


द्रतविलंबित 


रजनि एक घड़ी गत हो चुकी, 

उदित इन्दु हुआ मघु-मासका, 
कपिलवस्तु घराधिप-धाममे 

सनवनिता पहुँच शक-नाथ भी । 


वर-बधू गुरु-चंदनके लिए 

जब पधार गये नृप-गेहमे, 
परम मोद-मयी महिपी हुई, 

मुदित भूपतिका मन हो गया । 


ससुरका पद-बंदन सासका 

कर बनी अति मुग्ध यशोधरा, 
फिर विदा निज-मंदिरको हुए 

बह महाछवि साथ कुमार ले। 


ई६ कल ६३६ है कमा १4 कप ्ूँ भा मपों 


कि है“ अंक डज कि अं. गे हे 
# रा 4० ईद | हक, 823574, 


एम मुझे दादी उसे आयि हों 


| डे ६5 हटा जप 5 ३ 
न परसाग पीटा सका | 


8 झुन ही सुंत दो ता वाडब, शा 
हखे बदी नजर दा, 
रस थी कसा, मेम हो। हर 


५ 38६ ५४ 
हित आेचनरें हुमकी, वथिये ! 


«,्‌ 


मंजिल तारककी भरूसी हई 


“४ | 


| 


प्रग रामसम्त-वि वास-्तामि 
पम गई तब रूप-ममदमें | /! 


इस प्रकार परस्पर प्रीतिका 

कथन देंपति थे करते गभी, 
मर प्रफुछित इन्द्र बरसत्तका, 

मदनने निम बाण चछा दिया । 


शादडबिक्रीडित 


आता यौवन मेघ-सा घिर जभी सीमंतिनी-अंगर्मे, 


होके पूरुप भी युवा जब्र विना काठुप्यके सोहता, 


देता स्वर्ग-प्रकाश-अंशु मचुके कत्ुष्पकों फुछता, 


त्रीडा और अधर्यके समरमें क्या जीतना-दारना । 


श्द 


युगल लोचन आयत कर्णडों 
शरदके सरसीरुह-से खिले, 
सरस बंकिम इृष्टि कुमारकी 
हृदयमें चुभती नठसाल-सी । 


कनक-कुँडल-मंडित कर्ण हैं, 

कल कपोल कलानिधि-खंड-से, 
अधरका छवि-भार असद्य है 

चिघ्ुक है इस हेतु सटी हुई | 


शशि-विनिन्दक हास-विलास है, 
शुक-समान मनोहर नासिका, 
तिरूककी युति भाल-विशाल्पे 
कर रहीं छत्रि सीमित विश्वकी | 


चमकती जिनमें अचिर-प्रभा 
छलकती छवि कुंडल-रत्नकी, 
सघन सावनकी करते घटा 
सरस कुँचित मेचक केश हैं। 


विमर, पूर्ण, प्रसल, महसुखी, 
सरस आनन शाक्य-कुमारका, 
निरखना यदि अच्ज अनूप हो 
नयन-युग्म चकोर बनाइए । 


अमर-भावमयी वचनावली 
अ्रवणको मन उन्नत कौजिए, 

सरसता छखने रसराजक्ी 
भचनमें उनके अब आइए । 


सिद्धाथे--सर्ग ७ 


ध्ट 


सिद्धार्थ--सर्ग ७ 


शोमामयी खचित चित्रित भीतियोंपे 

'हैँ अंकिता सुरतिकी विविधा कथाएँ, 
राधा अजेन्द्र-सँग झूल रहीं, कहाींपे 

, सीता संदेश सुनतीं हनुमानसे हैं | 


दुष्यन्तसे मिलन मंजु शकुन्तछाका 
- थां- कृष्णसे हरण अंकित रुक्मिणीका; 


“देखो अनेक जग-बन्दित प्रेमियोंकी 


है भीतिपे लिखित ग्रेममयी कथाएँ । 


है सिंह-द्वारपर अंकित शोभनीया 


सिन्दूर-आलिखित मूर्ति गणेशजीकी, 
आराम है सुम॒ग आँगनमें अंनोखा 
है बीचमें शयन मंर्मरकी शिलाके । 


आभामयी उपल-निर्मित चन्द्रशाला 


- .उत्कीर्ण-पस्तर-गवाक्ष-मयी बनी है, 
मध्यस्थ शीतल निकुंज हरा-भरा है, 
. सोरे कपाट हरिचन्दनके बने हैं | 


है कुण्डकी परम चित्र-विचित्र शोभा 
खेतोपछत्थ जल-निईर सोहते हैं, 
उत्फुछ पंक-रुह सुन्दर मोहते, हैं, 
पाठीन स्वच्छ जलमें बहु रंगके हैं । 


जैसे कुरंग रत स्वैर-विहारमें हैं 

वैसे विहंग कछ कूजनमें लगे हैं, 
देवेन्द्र-चाप-सम रंग-विरंगवाले 

उद्डीयमान खग सुन्दर सोहते हैं । 


१०० 


सिद्धार्य--सर्ग ७ 


जैसे स-हास नभके विधु-तारकोंमें 
नक्षत्र पुप्छल सुखी बन जा रहा हो, 
जैसे प्रसून-गण-हास-बिलास-कूछा 
आक्रान्त-योवनवती सारे जा रही हो। 


विश्राम-गेह-गत राजकुमारके भी 
: वैसे अजस्न निशि-बासर जा रहे हैं, 

संध्या-प्रभात अपराह-पराह-ब्रेछा 
होती व्यतीत सब पूर्ण प्रमोदमें है। 


अन्तस्थ गुप्त-गृह हैं अति सौख्यशाली, 
जो शिल्पकी अमित अद्भुत शेष-सीमा, 
संयुक्त पुप्प-छविसि सुखदा जहँपि 
: संकीर्तनीय सुमनोहर दौधिका है । 


छाई, छखो, सदन-आँगनमें लताएँ 
.. जो भानुको बदलती सित-भाजुमें हैं, 
निर्गम्यमाण जलके नल हैं अनूठे 
जो तुल्य-सौख्य-प्रद शैत्य-निदाधर्म हैं । 


सोपान मंजु मणि-मर्मरका बना है, 
है पाश्चेमें खचित चित्र-विचित्रतासे; 
मानों सजीब समुपाध्थित मार्ममें हों, 
प्रेमापम्नि-प्रज्वछनकी विविधा दरशाएँ | 


हैं श॒श्न शीत तर उज्ब्बल ग्रस्तरोंके 

जो हैं तुपार-चय-से ऋतु ग्रीष्ममें भी, 
है रंग-धाम-सुपमा कमनीय ऐसी 

जैसी कि देव-पतिके गृहमें न होगी 


श्ण्छ सिद्धाथ--सर्ग ७ 


है नाम व््य दुख, क्छेश, जरा-ज्वराका,. 
. वाता यहाँ न अब-पीडित विश्वकी है 
जो रोग-दोप-भय-पीडनसे भरा है, 
जो है अतीव भयभाजन प्राणियोंकी । 


धम्मिछ॒म खचित पुष्प मीन होते, 
वेणी-निवन्ध बनता छथ दासियोंका, 
आती न रंग-गृहमें वह भूठसे भी 
| है क्षम्य स्स्त-अपराब न स्वप्तमें भी । 


शार्दूलविक्रीडित 
भारी बन्धन भोगके पड़ गये दुर्लूष्य जो सर्वथा, 
बैठा संम्प्रति जागरूक बनके संभोगका पाहरू, 
सारीकी भुज-बछरी बन गई ज्यों वज्ञकी शृंखला, 
कारागार-समान रंग-गृहके सिद्धार्थ बन्दी बने | 


द्रुतविलम्बित 
न छुखमें-दुखमें कुछ भेद है 
ध्रुव रहे उनकी यदि अंखला; 
न सुख-सा दुखदायक ज्ञानका 
यदि न मानव सौख्य-मदान्ध हो | 


१०६ 


हिद्वा्य--खर्ग ८ 


सकम्प-शीर्षा, हरिता, मनोंहरा, 
महा मनोज्ञा, अतिरम्यपल्लवा, 
सुगन्ध-युक्ता, दृहती सुखावहा, 
कदम्बकी थी अटवी सु-पृष्पिता । 


अजस््र धाराधर-अंक-वर्तिनी, 

महा ग्रतप्ता, करकावगाहिनी, 
विलासिनी सम्यक अद्बहासिनी 

प्रकाशती थी अति-मंजु दामिनी |. 


अखंड धारा बरसी पयोदर्े 
निदाघ-तप्ता महि तृप्त हो गई, 
परन्तु बैठा तरुपै अतृप्त ही 
पुकारता चातक था कि “पी कहाँ १? 


खिली हुई थी वन-मध्य कामिनी, .. 
सु-पुष्पिता थी अति मंजु केतकी, 
की खुछी थी रजनी-प्रकाशकी, 
प्रफुछ था कैरबका वित्तान भी | 


निशीयथर्मे, बासरमें अजनस्न ही 

प्रमत्त झिल्ली झनकार-छीन थे, 
तड़ागके या सरिके समीपमें 

छु-तार था निःस्वन भेकन्यूथका । 


कुमार अत्यन्त बिमुस्ध-चित्त हो 
विंगाजते थे अति उच्च गेहप, 
यज्मोत्ररा-संग मद्दान मोदमें 
ब्रिछोकते थे ऋतुकी मनोज्ञता। 


१०८ 


सिद्धार्श--सर्ग ८ 


& प्रमत्त होते बनमें गजेन्द्र हैं, 
अद्यान्त होते गृहरमे गंवेन्द्र हैं, 
अभीत हैं, निश्वल हैं, प्रसन्न हैं, 
. मृगेन्द्र, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, है प्रिये ! 


८ प्रमत्त-ब्ीगण-नृत्य देखके 
कदम्ब-्शाखी स-कदम्ब हो गंये, 

बनी स-कामा कलर्विंग-मंडली 
व्रेण्य-सम्पन्न बसुन्धरा हुईं। 


८ ग्रशान्त है रेणु, समीर शीत है, 
निदाघके दोप नितान्त शान्त हैं, 
हुई परिश्रान्त हुपाल-वाहिनी 
- चले ग्रधासी अपने निकेतको | 


५ न्न मानिनी जो अब मान त्यागती 
मनोजकी है अपराधिनी वही, 

पयोद-माला, मिष विज्जुके, यही 
प्रसारती काम-न॒पाल-घोपणा । 


८ निसर्ग-शोभा रूख यौवनोपमा 


दिल्या-बधू प्रोढ़-पयोधरा हुई, 
हुई स-पुष्पा मृढु-गंध केतकी 
बिलोक अस्पृश्यतमा तरंगिणी । 


४ गिरा करे मूसछूधार नीर भी 
हुआ करे गर्जन वारिवाहका, 
सभी भयोंकी प्रतिघातिनी प्रिया 
महौषधी-सी यदि हो समीपमें। 


२१० 


सिद्धार्थ-सर्ग ८ 


जघनपे रख सौस यशोघरा 

व्यजन मन्द तदा करने लगी, 
पर न आँख छगी क्षण एक भी, 

कि पढें प्रभु चींक पड़े तभी । 


जिस प्रकार प्रसुप्त मनुष्य, जो 

निरखता निजको मरु-भूमिमें, 
भटकता फिरता आती व्यम्र है 

फिर नहीं सकता निज गेहका। 


उस महा मरुके अति तापसे 
| परम व्याकुल हो वह ब्यम्र हो, 


_ जब उपाय चले न, तुरन्‍त ही 


जग पड़े अकुलाकर स्वप्तमें । 


उस प्रकार जगे भगवान भी 
उ्ञकते झकते बकते हुए, 
« दुरित-भीत मनुप्य अभीत हों, 
प्रकट भें भयका भय हो गया। ”! 


सुगत-आनन भी आते तेजसे 

परम दिव्य प्रकाशित हो गया, 
नयनमें उमड़ी घुमड़ी घटा 

बरस वारि पड़ा उर-भूमिपै । 


यह विलोक स-शेक यशोघरा 
परम-ब्याकुछू-चित्त हुई तदा, 

द्रुत छगी प्रियसे वह पूछने, 
४८ अहह | नाथ, हुआ दुख कौन-सा £ ” 


११२ 


पिद्धा--सग ८ 


* कि ग्राणी आते हैं निकछ करके शून्य-भचसे, 
घुएँके धार्मोको. विरच चढ़ते हैं गगनमें, 

युवा हो, भोगी हो, जरठ, जड़, रोगी, मृतक हो 
सदा यों ही रोते जबतक न निवाण-गत हों | 


६ इसी वीणाके ज्यों पट्छपर हैं तार चढ़ते, - 
पुनः जैसे-तैसे खहुल बजते, मूक वनते, 
दशा स्रस्ता ऐसी सकल जनकी देख पड़ती, 
मह॒क्लिशापन्ना, क्षणिक-खुखदा, वीत-विभवा । 


£ सदा ग्राणोंके भी सकर जनके प्राण बनके, 

फिरी, धूमी, धाई निखिल जगमें रात-दिन मैं, 
बिलोका है प्राणी हृदय-तलमें पैठकर भी ' 

भरा संतापोंका उदधि उरमें हाय | उनके | 


४ तरंगें आशाकी सतत उठती हैं. बलवतीं, 

शिलाएँ चिन्ताकी निज सिर उठाये अचल हैं, 
भरा है रागोंके सालिल-चरसे सिन्धु मनका, 

जहाँ संतापेकि निधन-प्रद आवत फिरते | 


: इन्हीं तापोंसे हो व्यथित बहु उच्छुबास भरके, 
क्षपाकी तन्द्रामें क्षणभर परिश्रान्त बनके, 
विछोका तारे जो परम करुणा-भाव-मय हो 
सुनाते थे रोके अयुत मुखसे ताप जगका । 


* वहाँ तारे कैसे पहुँच सकते हैँ निकट भी, 
जहाँ दोषाचारी रजनिकर भी राहु बनता, 
जहाँ जाते जाते तपन बनता केतु तमका, 
जहाँ * सो ही सो ? है, अविगत जहाँ ज्योति सबकी । 


दिद्वार्थ--रसर्ग ८ 


£ कि प्राणी आते हैं निकठ करके शून्य-भवसे, 
धुएके घामोंको विरच चढ़ते हैं गगनमें, 

युवा हो, भोगी हो, जरठ, जड़, रोगी, मृतक हो 
सदा यों ही रोते जबतक न निवाोण-गत हों । 


४ इसी वीणाके ज्यों पटलपर हैं तार चढ़ते, 
पुनः जैसे-तैसे मूदुल बजते, मूक बनते, 
दशा रास्‍्ता ऐसी सकझ जनकी देग्त पड्ढती, 
गहऊ़िशापन्ना, क्षणिक-सुखदा, बीत-विभवा । 


« मंदा प्राणीफे भी राकछ जनके प्राण बनके, 

किरी, थूमी, भादू निल्लिछ जग रात-दिन में, 
विछोका है प्राणी हदय-त्म पेठकर भी 

भरा संतापोंका उदाि उर्रम हाय | उनके । 


छत आशाकी गतत उठती हैँ बत्यती, 

डदिलाएँ, जिन्‍ताकी लिम्र तिर उठाये अचछ हैँ, 
लता है गर्मीक साडिड-चरस सिन्‍्पु मनका, 

अर्दी सहापकि निधन-प्रद आवने फिरते | 


६ हनडी हापोल ही आ्यधित बदु उत्दयास भरके, 
दवओी हब्द्राम दागिनर परिश्रान्त सनक, 
टडाओ! हार हा परस कथ्मी-नाजन्‍्यथ हा 


डटलाली 4 हुआ, अपन सस्ते ताप जसाका। 


ह्‌ 
2०5 3 6 हे 2 हे अ हक) | 
काट हे अब हैं.32 च हूआा मे चिकर्ट बॉ, 
जाट आह 2८? 7 “४-५ 4 ४7 गाए? 2£220॥॥ 
आडिट दा बारएउई हल, 6 दुडु खली, 
डी आओ >2बा ऑपनल इनालो ना हुमा 


न्‍ गि + रत हि ५ कर 67: ४ 
ही > मं हे हाए है, आवितट जदी इयोति संबाही । 


श्शुर 


सिद्धाग-त 


६ कि प्राणी आते हैं निकल करके शून्य-भवसे, 
घुएके धामोंकों विरच चढ़ते हैँ गगनमें, 

युवा हो, भोगी हो, जरठ, जड़, रोगी, मृतक हों 
सदा यों ही रोते जबतक न निरबोण-गत हों। 


४ इसी वीणाके ज्यों पटलपर हैँ तार चढ़ते, 
पुनः जैसे-तैसे मृदुल बजते, मूक बनते, 
दशा ख़रस्ता ऐसी सकल जनकी देग्व पड़ती, 
महछ्षिशापन्ना, क्षणिक-सुखदा, बीत-विभवा | 


« सदा प्रा्णोके भी सकल जनके प्राण बनके, 

फिरी, धूमी, धाई निखिल जगमें रात-दिन में, 
विलोका है प्राणी हृदय-तलमें पेठकर भी 

भरा संतापोंका उदधि उर्रमें हाय | उनके | 


८ तरंगें आशाकी सतत उठती हैं बलवतीं, 

शिलाएँ चिन्ताकी निज सिर उठाये अचल हैं, 
भरा है रागोंके सालिल-चरसे सिन्धु मनका, 

जहाँ संतापेंके निधन-प्रद आवर्त फिरते । 


६ इन्हीं तापोंसे हो व्यथित बहु उच्छुबास भरके, 
क्षपाकी तन्‍्द्रामें क्षणभर परिश्रान्त बनके, 
विलोका तारे जो परम करुणा-भाव-मय हो 
सुनाते थे रोके अयुत मुखसे ताप जगका । 


£ वहाँ तारे कैसे पहुँच सकते हैं निकट भी, 
जहाँ दोपाचारी रजनिकर भी राहु बनता, 
जहाँ जाते जाते तपन बनता केतु तमका, 
जहाँ ५ सो ही सो? है, अविगत जहाँ ज्योति सबकी । 


११४ 


सिद्धा्थ--सर्ग ८ 
सिद्धाथ-- सा ८ 


चतुर्दिशा पूषणकी मरीचियाँ, 

स-नीर थीं शैत्य-युता प्रकाशतीं, 
महीरुहोंके सलिलाक्त पत्रपे 

दिनेश-आभा चमकी प्रफुछठ हो । 


शनेः शनेः मन्द पड़ीं मरौचियाँ, 
पिशंगता भी उनमें समा चली, 
कभी रहीं मंदिर-मूल-बर्तिनी 
अभी हुई वृक्ष-शिखा-प्रकाशिनी । 


समीर डोछा, खग नीडको चले, 

उछक जागे, विहँसी कुमुद्वती, 
हुई तमी, तारक दीप्त हो उठे, 

प्रदीप आया, गृह झुश्र हो गया | 


दिनेशकी मन्द मरीचियाँ सभी 

हुई परिश्रान्त नभावलम्बिनी, 
गतावलम्बा बन अद्विपै छसी 

विलंबिता पंकज-कोष-रागिणी । 


अहो ! करेगा कल केलि देर ढी 

यहाँ कलानाथ प्रकाम भावसे, 
महातुरा कृष्ण-त॑मिस्र भेंटके 

हुई स-रागा रजनी रमा-समा । 


निलीन होते खग स्वीय नीडमें, 
निर्मीलिताक्षी वनती सरोजिनी, 
विकासको प्राप्त हुई कुमुद्बती, 
प्रतीत होती रजनी समागता। 


११६ 


तिद्धार्थ--हर्ग ८ 


बिता रहे थे वह सान्ध्य एकदा, 
. सुना रही थी रजनीमुखी कथा, 
प्रमोदकी, या उड़ते तुरंगकी ह 
प्रभूत गाथा जिसमें व्रिदेशकी । 


कहा, कहानी सुन यों, कुमारने 

& मुनी प्रचीणे, यह ग्रेमकी कथा, 
पुनश्च मेरे मनमें समा गया 

समीर-संगीत उसी प्रकारका। 


४ अनन्त-सीमा यह क्‍या वसुन्धरा, 

न पा सका अन्त स-पक्ष वाजि भी ? 
अवश्य होंगे वह देश भी जहाँ 

प्रकाश होता उदयास्त-भानुका । 


८४ यशोधरा-से, सुझसे महा सुखी 

असंख्य होंगे बसते शुची जहाँ, 
परन्तु होंगे कुछ जीव भी वहाँ 

हताश जो, काशित जो, विपन जो। 
४ उषानुचारी छख वासरेशको 

विचारता देख सुवर्ण ब्योम में, 
£ विलोकते जो पहली मर्राचियाँ 

मनुष्य कैसे उदयाचलूस्थ हैं ? ! 


४ दिनेश होता, सखि, अस्त है जहाँ 
विलोकता हूँ वह पश्चिमा दिशा, 
तुरन्त आता यह भाव चिक्तमें, 
£ मनुष्य कैसे चरमाचल्स्थ हैं? ” 


श्श८ सिद्धाथे--सर्ग ८ 


४ अतः करे भूपतिसे प्रमातमें 
वि्नात हो दूत मदौय प्रार्थना, 
हुई मुझे संग्रति तीत्र छाल्सा, 
लखूँ जहाँ छों शक-राज्य-भूमि है । 
शिर्खारिणी 
५ कहाँ लो फेा है धर्रणतरू मेरे जनकका, 
कहाँ खेती होती, गहन उगता विस्तृत कहाँ, 
कहाँ लो हैं नाले, सर, सरित, प्रत्यंत गिरे भी, 
लखँँ में भी सारा जगत यह आगार तजके | ” 
द्रतविलम्बित ; 
इस प्रकार स्वतन्त्र विचारमें 
सुगत अन्यमनस्क हुए तदा, 
पर ग्रशान्तिमयी छख यामिनी 
बह प्रशान्त हुए क्षण एकमें | 
अब नितान्‍्त ग्रशान्त निशीथ है, 
रजनि-निःस्वन-गर्भ कठोर है, 
प्रकृति-हड्ाति है अब बन्द-सी, 
अचल-सी जग-जीवन-नाडिका | 
न अवनी-रब, नीरब व्योम है, 
विटप-बृन्द स-तन्‍्द्र झुके हुए, 
अब, स-तारक अंबरको छत्तों, 
गुण विहाय हुआ असहाय-सा | 
विहग-स्वन्न निकृजित मन्दर है, 
सुमन स्वेटित हैं दढ नीदमें, 
प्रणय-नीबनका कण ओसके 
निव्रनकी नभका सुण भदता। 


१२० सिद्धाथ--सर्ग ८ 


शार्दूलविक्नीडित 


हे निद्रे, जन-शान्ति-प्रन्थि, दयिते, तू ही मनोमोहिनी, 
प्रज्ञाकी उपहार-भूमि साखि तू , संताप-शान्ति-प्रदा, 
दौनोंका धन, तू स्वतन्त्र सुख हैं बन्दीजनोंके लिए, 
प्याला विस्पृतिका पिछा सुगतको, संसार सोता रहे | 


श्श२ 


मिड «० को", 


3१ लगा-वाश सजी परलीभिका 
जगमगे संब हुस्दर शानगे, 
मगरमें रद पक हुये हों, 


झकुन गंगल ही व और हों | 


५ झरट पं| करांग मन्यीक 
कई सि-ूर्ग कुदरत 7५ व! 
मपतिकां सह शासन सोम 
सरिता कैक गया इस भौतिसे-- 


«६ कूद, जराजत, अब, अना्ण भी 

ने निकले गूटकों तज मार्ममें, 
सकठ बासर आग ने बात हो 

निधन, रोदन या शकजादध्की । ? 


गुफ-निदेश फिरा जब मामा 
लग गंय नर-नार विधान, 
सदन स्वच्छ सजाकर, द्वारपे 
सलिल-सिंचन भी करने लगे | 


पथ-तटस्थित-बृक्ष-शिम्बाग्रंपे 

कलित केतन भी फहरा उंठ, 
सुमुखियाँ मुदिता सजने लगीं 

परम चित्र-विचित्रित भीतियाँ। 


कुल-बधू दधि-रोचन -पुष्प ले 
संदन-द्वार सभी सजने लगीं, 
सकल साज-समाज रचे गये, 
पुर प्रभूत सुदशन हो गया। 


श्न्च् ठिद्वाथं-हून ९ 


यदि मिले बसुधा सरसा प्रजा, 
तुम, सारथ 
सुभगता रूख ले सब ग्रामकी | 


2 
ग्रया 


मगरम निकले अति मोदसे 


पु 


गति गभीर हद है न्यानकी, 
मनूज सेग्यित थे पथन्‍पाइसमें 

रुगतका टसते अति प्रेमसे । 
हा पग्रगाग महान प्रसतत श्र 9 


तुगुग थे कहते युवानके; 
कवडानन्मदीप-निदेशका 


हि 
सुट्ड पालन थी करती प्रजा । 


इनुज़ एक परस्सु उसी बडी 
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० पु | हक जा पट 
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कक. बे! ध्रड कक री 
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१्श७ विद्रशि->रर्भ १२ 


पम्प फैडी जाति शुभ चंठिका 

सिसी मुद्दा कैशति-तारकासछी, 
बना नभोमंएल है तडाग-सा, 

निशेशा है शोमित राजएंगन्सा | 


निशीमिनीके रस दीप्त दीपरे 
प्रकाशिता झुभ्त प्रभानप््‌ हुई, 

घिछा हुआ सीचन मंजु कान्तिका 
अनूप है मोद-प्रदान-प्रक्रिया | 


हुई समुद्धूत यदा दिगन्तसे 

महान शोभामयि चारुचंद्रिका, 
चढ़ी हुई थी अपने शिम्वाग्रपै 

गभीरता अच्युत अन्तरिक्षकी । 


विभासिता वर्तुढ॒ तारकाब॒ली 

उगी सभी ओर सुधा-निधानके 
महीरुहोंपे कुछ पीतिमा छसी 

महीघरोंमें सितता समा गई। 


सभी स्थलोंमें, सब नीर-पुंजमें, 

सभी बनोंमें सब गेह-कुंज्मे, 
तथा हुआ प्लावन चन्द्र-बिम्बका 

गिरी छुधा-घार यथा गिरीशपै। 


अमोघ है ओपधि ओपधीशकी, 
प्रभाव न्यारा क्षणदाधिराजका, 
तडागमें हैं लहरें विभासकी, 
हुआ अकूपार तरंगन्युक्त है । 


श्२८ सिद्धार्थ--सर्ग १० 


प्रकाश-आपूरित चक्र-नामि थीं, 
मरीचि-माला-मयि नेमिकी प्रभा, 

समस्त आरोपर थे प्रकाशते ह 
अनेकश: मंत्र हिरण्य-गर्भ के | 


पुनः लखा सुन्दर स्वप्त भूपने, 
कि मब्यमें पर्बत और ग्रामके 
खड़े हुए शाक्य-कुछाधिदेवकी 
, , महा. प्रसल्ना मुखकी ग्रभा छसी । 


स-नाल्‍-कंजोपम हस्तसे मुदा 
कुमार डंकेपर चोब दे रहे, 
प्रचंड निर्मोष पयोद-नाद-सा 
.. हुआ नभोमंडरू-मध्य व्याप्त था | 


स-तर्क हो भूप विलोकने लगे, 

मनोज्ञ था मंदिर एक सामने, 
विशाल उत्तुंग गिरीन्द्र-वंग-सा 

चला गया उन्नत अन्तरिक्ष लो। 


कुमार मुक्ता, मणि, हीर, हेम भी, 

लुठा रहे थे आति मुक्त-हस्त हो, 
कि व्योमसे भूपर अग्नि-देव ही 

स्वकीय छीला-कण थे बिखेरते | 


असंख्य नारी-नर रंकन्यूथ-से 

प्रसन्न थे ख्न-समूह छटते, 
कृतार्थ हो वे कर जोड़ ईशसे 

मना रहे थे जय अर्क-बन्घुकी । 


१४० 


सिद्वार्थ--सर्ग १० 


ललाट, ग्रीवा, कर, जानु, पादकी 

नसे समाकृष्ट अतीब्र व्यक्त थीं, 
महायती इच्धिय-आम-बाजिकी 

प्रकट बल्गा-रय हों खिंची यथा । 


दवा हुआ था मृग-चर्म कक्षमें, 

सधा पयोभाजन वाम हस्तमें, 
अलक्त माला हिल वक्ष उठी 

उठी जभी दक्षिण बाँह साधुकी | 


जपाल्से वे ऋषि प्रेप्य-भावसे 
भुजा उठांके जब बोलने लगे, 
हुए सभा-ऑँगनमें प्रतीत वे 
शरीरधारी भवितव्य-से सुधी | 


८ महा कृती भूप प्रशंसनीय तू , 
त्वदीय प्रासाद पवित्र भूमि है, 
प्रभा जहॉँकी भुवनातिरंजिनी 
विनाश देगी हृदयान्धकार भी | 


“ लखे घरित्रीपति, सप्त स्वप्न जो 

वही महा मंगल सप्त लोककरे, 
प्रतीत होता वह काछ आ चुका 

दिनेश होगा जब व्यक्त धर्मका | 


« लूखा महीमें नत केतु आपने 

ध्वजा गिरी है वह पाप-मार्गकी, 
प्रसिद्ध थे जो व्यभिचार वर्मके 

कभी न होंगे श्रुत वे भविष्यमें | 


१७२ व्िद्धांथ--कर्ग १० 


४ समुच्च देखा गृह तेज-पूर्ण जो 

वही महामंजुल वुद्ध-शाल्र है, 
निपात था जो बहु-रत्न-राशिका 

प्रदान था सो निज धर्म-मंत्रका | 


४ पलायमाना जन-मंडछी न थी 

अनीक थी सो क्षत पाप-कर्मकी, 
प्रकंपिता कानन-बासिनी बनी, 

विछोक आदश समनन्‍्तभद्गका | 


« सुखी बनो हे नृपते, विकोकके 

प्रबुद्ध, सर्मज्ञष, समन्‍्तभद्रको, 
समस्त-मू-मंइल-राज्यसे कहीं 

बढ़ा-चढ़ा दाक्य-मुनीन्द्र-राज्य है | 


# सुवर्णके अंबरसे कुमारकों 
कपायके वल्न अतीत्र इष्ट ढँ, 
हुआ न होगा उननसा न दे कहीं 
म्ब-न्गय्य-श्री-संपति बार दीजिए | 


४ 4टवस्य एसा इन सात खा्नका 

से अन्यथा ४ नव, स्य मानिए, 
अवध्य थी दामर सात बीनत 

ने दो रंगे, ने विचार कीजिए | ! 


267७7 २2 के ८ 
ड्रपाल्ट्रल $ई न दुलानडन्द भा 
ं दे 
हजल्ल सजा उनेल समापन । 


१४४ 


सिद्धाथ--सग १० 


८ होता स्पष्ट प्रभात-सप्रन्सम है दीर्घायुका मार्ग भी, 
सारी संसतिका रहस्य बनता सुस्पष्ट दृद्धत्वमे, 
कोई भी मरता नहीं जगतममें प्राणी जरा-रोगसे 
चिन्ता, क्रोध, प्रयत्न, भीत्ति, करुणा, पंचलके हेतु हैं । 


४ आती संतत आयु संग नरकी गंमीरता, धीरता, 
दोनों सद्गुण वीस्ता-परक हैं, कार्पण्यसे हीन हैं, 
होत्ती यौवनमें अवश्य प्रवला संश्रान्ति-संभावना, 
प्यारे, सम्मति-दानमें जरठ ही भू-लोक-पंदार हैं । 


८ ग्राणी जीवनकी पवित्र गाति है, संतापकी शान्ति है, 
सारा दृश्य महाव मोदमय है, संबोध-सम्मान है, 
होता है अम्ृतत्व-साधन वहीं बृद्धत्वके देशमें, 
संब्या ही करती प्रभात जगमें, चूडान्त सिद्धान्त है । 


मालिनी 
«४ सकल दिवस चिन्ता चित्तर्मे हो प्रजाकी 
सकल रजनि बीते ध्यानमें धर्मके ही, 
सकछ-जगत-कर्ता-अर्चना ग्रातमें हो, 
सकल-प्रकृति-आशीः साँझ ठो भूप ठेवे ।”” 


4-8 


सिद्धार्थ--सर्ग ११ 


नृपतिके ढिग जाकर प्रात्तमें 

विनय की इस भाँति कुमारने--- 
४ जनक, है मुझको फिर लालसा, 

पुर रुखूँ , भवदीय निदेश हो | 


८ नगरमें उस वासर था फिरा 
प्रमु-निदेश, “ रहें सब मोदमें, ? 
सकल हाट तथा सब बाठमें 
परम आनँद-दायक साज थे। 


४८ पर मुझे यह ज्ञात हुआ वहीं, 
. प्रकृत मानव-जीवन था न सो, 
प्रथम वार समस्त मनुष्य भी 
साहित-मोद-प्रमोद-विनोद थे | 


४& यदि मुझे भवदौय ग्रसादसे 
प्रकृत जीवन देख मिले कहीं, 
समझ हूँ निजका अति धन्य में 
अनुभवी बनना नृप-धर्म है । 


४ नृपति-धर्म सुना, प्रभु, आपसे, 
परम दुष्कर कमे कठोर है, 
प्रकृतिकी स्थितिकों पहचानना, 
बहु विशिष्ट विधेय विचार है। 


८“ निरख छ जन-शासितकी दया 
रजनि-वासर जो श्रम-ठीन हैं; 


समझ दे उनकी करुणा-कथा 
नृपति जो न महान अधीन हैं| 


श्५० मिद्वा्य--सर्ग ११ 


अहि नचाकर जीवक भी कह 

कर रहा प्रथम बहु खेल था, 
सुन वराट-विमंडित तुंत्रिका 

बिर रहे बहु बालक-बून्द थे | 


सुमुखियाँ त्रिधुरा समवेत हो 
विनय थीं करतीं शिवसे कहीं--- 
६ बरद, है प्रभु, हे शित्र, शम्भु है, 
दयित शीघ्र फिरें पर-देशस | ? 


शार्दूलविक्रीडित 
देखा दृश्य महान मोद-युत हो, सिद्धार्थ आगे बड़े, 
पीछे छन्‍्दक था, कुमार-मनकी जो बृत्ति था देखता, 
दोनों * साधु ” बढ़े अमन्द गतिसे ज्यों ही कढ़े ग्रामसे 
आया एक तड़ाग जो पवनसे कछोल-आक्रान्त था | 


द्रुतविलंबित 
नगरके निकले जब प्रान्तसे 
सुन पड़ा स्वर आते मनुष्यका, 
८ अब गिरा, अब, हाय + मरा अरे ! 
अहह | सह्य न जीवन-भार है । 


जरठ आ निकला उस मार्ममें 
ब्यथित क्लेशित पीडित दुःखसे, 
पलित पांशुल था तन धूलिमें, 
विगालिता क्षत-विक्षत देह थी। 


सिद्धार्थ --सर्ग २१ 
४६ दिविध तत्त लें ऋमसे यदा 
समझते सव जीचन हैं उसे, 
जग कभी उनमे व्यतिरेक हो 
मरण-संज्ञक है घटना वही । 


«४ झृषिर तप्त कभी बल्युक्त था, 

अब यही बल-हीन अनुष्ण है, 
हृदय था तथ हेतु उमंगका, 

अय यही भय-कारण-मात्र है | 


४ अऋणु देह हुई, नत-प्रीय है, 
सच नरों हृसाकी अब सर्त हैं; 
विंगन दंदिक गुख्दरता दुई, 


अहड़ | जीवननगार कहाँ गया ! 


# अरट-अंग जतीय अराल हैं, 
हर न कि न ५ 
अंग मठ देंगे हे दग-काशर्म, 
चट विधन्त, गरा-अनगन्न हि 


ले अन नी तजनस अं दहका । 


अत हे ः े 
53265 “लक 5 ॥ आय टका, 

झट बनाकर अावियो 
हा नई ट्रक का :्द धरती, 


हि न 
ड5 खहुुकर है| हद सटञ ४ | 


नव नल ४२% दर्द अनाचइम,! 
प >> 
नष्ट लक हु आ टिर ॥7५ 
6 2 पक जान हा 
४३ फटा, हर नखड डे, धरिशी | 


श५२ 


सिद्धार्थ--सर्ग ११ 


४ विविध तत्त्व मिले ऋमसे यदा 
समझते सब जीचन हैं उसे, 

जब कमी उनमें व्यतिरिक हो 
मरण-संज्ञक है घटना वही । 


४ रुघधिर तप्त कभी बल्युक्त था, 

अब वही बलू--हीन अनुष्ण है, 
हृदय था तब हेतु उमंगका, 

अब वही मय-कारण-मात्र है । 


८ अऋणजु देह हुई, नत-प्रीव है, 

सब नें इसकी अब सुस्त हैं; 
विगत देहिक सुन्दरता हुई, 

अहह | जीवन-सार कहाँ गया £ 


४ ज़रठ-अंग अतीब अराछ हैं, 

भैंस रहे ढग हैं दग-कोशमें, 
नर विपन्, जरा-अवसन्न है, 

न अब भी तजते अछु देहको । 


४ जग्ठके इस अस्थि-समहरको, 

विग्म काप्ट बनाकर व्याधियाँ 
निकल थीत्र कहीं उड् जायैंगीं, 

प्रभु सुदूर रहें गद छूत है । 


जबनसे मिर बृद्ध मनुप्यका 
विंग किन्तु किया न कुमारने, 


दंग उठाकर झ्ल्दकस कहा 


४ सच कद्ो, तुम निशछछ, सारयी । 


सिद्धि ललताः 7 


४ जिस प्रकार जने८ कुरंगी 
सपने कॉननसे हरि हुठता, 
जिस प्रहार जकार पगोररे 
जदानि है गिरता गिरि-शगंप | 


४ नियम ठीक इसी विभि-्से, प्रभो, 
मनुजी करता निज सात है, 

मनुज क्या, जगके सत्र जन्तु भी 
अचछ टक्ष्य बने इस मत्युके । 


४ सत्र मंदी, सबको, सब भातिसे 

भय छगा रहता भत्रन्याधिका, 
मर रहस्य-निदर्शक भी गये 

निधनका, पर, भेद न पा सके । 


५ नर प्रमुप्त हुआ जब रात्रिमें 
बन गया बंद तो मृत-तुल्य दी, 
न जनमें यह साहस, जो कहे, 
४ कल प्रभात हुए जग जायगा। 


« सकल रोग तथा सब ऊेशकी 
अशुभ उत्तरदान-म्वरूपिणी 
विविध व्याधि, अशक्ति, विपण्णता, 
विरस देह, विपत्तिमयी जरा--- 


४ जरठता रहती यदि अंतिमा, 
दुख सभी यह भी अवमान्य थे, 
पर, प्रभो, इसकी अनुगामिनी 
अखिल-मभूत्त-भयंकर मृत्यु है । 


१५६ 





सुद्द बन्धु चने अति खिन्न थे, 
स्वजन भी बहु-रोदन-युक्त थे, 
विलपती बनिता सैंगम चलो, 
हरित बाँस बचे मृत-यानमें | 


घवलछ बत्र ढकी तनुन्यश्का, 

मृतक था स्थित चार मनुष्यपै, 
नयन प्रस्तर-से, मुख भूत-सा, 

उदर पुष्कर था, अँग दारु थे | 


विरच एक चिता सरि-कृलपै, 
मृतककी उसप रख झोकमें, 

कुछ क्रिया करके फिर झीत्र ही 
जन कलेवर-दाहनरमे लगे । 


८ किस महान प्रशान्त प्रसुप्तिके 

विचशा हो जनका तन सो गया ? 
विपति ० / ८ 
बेपति-संर्पति आतप-शीत भी 

अच जगा सकते उसको नहीं। 


« अब तृपा न, क्षुधा न विपत्तिकी, 

न दुखकी, सुखकी न प्रमोदकी, 
अनलकी जलूकी न समीरकी 

कुछ रही उसको अनुभूति है । 


«४ अनछ आनन-चुम्बन-छीन है, 

पर न ध्यान उसे इस तापका; 
अगर-कुंकुमकी, घनसारकी, 

अब न गंध वसा-पलकी उसे | 


श्ष्ट 
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४ बच रहों कुछ हैं सित अस्थियाँ, 
न नरसे वह भी अब दृश्य हैं, 
पतित जीवनके तलमें हुईं 
फिर रसा-सरसा वन जायेगी | 


४८ कुछ दिनों पहले यह बृद्ध भी 

युवक था, सुख-पिन्धु-निमम्न था, 
प्रवछ वायु चला इस बीचपें 

उखड़ पादप भूपर आ गिरा | 


८४ गिर पड़ा तरु-सा यह जीव, या 
सलिल्में पड़ डूब मरा कहीं, 
डस गया इसको अथवा फणी 
बन गई क्षत जीवनकी तरी | 


४ कि हत आयुधसे अरिने किया, 

कि तनमें अति शीत समा गया, 
फट पड़ी अथवा छत दीनपै; 

निधन केवछ एक निमित्त है। 


«४ धनिक, निर्वन, ब्राह्मण, आड़, या 
नृप्रति, भिक्षु, सुखी अथवा दुखी, 
मर गये, मग्ते, मर जाय॑गे, 
मरण तो सबका अनिवार्य है । 


& निगम-आगम हे कद्दते, प्रभो, 
प्रहण हैँ करते फिर जन्म बे, 
पर न ज्ञात हुआ यह आज ठों, 


किस प्रकार, कहां, किस काम ! 





श्द्र सिद्धार्थ--सर्ग (१ 
द्रुतविलम्बित 
अभिनिवेदन राजकुमारका 
नुपतिने जब छन्दकसे सुना, 
बढ़ चली सुतकी हित-चिन्तना 
बह विपश्चित चिन्तित हो उठे | 


द्रत निदेश दिया कि कुमारके 
भवनके सब फाटक बन्द हों, 
बस, उसी ध्षाणसे सबका वहाँ 
गमन भीतर-बाहरका रुका | 


ब्रेन गया वद्द रंग-निकेत भी 
दुखद बन्दि-निकेतन-तुल्य ही; 
अयगकी छ़ कीलूरागह-रों 


प्रकट स्व हुए उस गेहके | 
विव्रुध थे व्थित जो दद्ा द्वासपे 

है गमस्त अजमस्र प्रत॒ुद्य थे, 
मुद्रित होकर स्वस्थ निशीयर्म 


धुगत सुप्र, ने किनते जन्चुद् से । 
यदि वि समस्त मबष्य्म 


हजानी २ बता हे सीचिकी 
व अजय 27 न बाप नी 
अल पष्यदारीर दैगारत | 


4 श्र दे 
्ि नह कक, 77 नर 
कट ज्ई हर्ई इल्ड सिर दे, 

जे 2० ४५ 


[_ «6 डे वा -जबारी ४ $ 
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मन्दाक्रान्ता 


तो भी कोई सुगत बनते उत्स आलछोकके हैं, 
सेच्छाचारी विचर जगमें ध्वान्त सत्र खोते, 

तारा, तारा-अधिप, सविता, एककालीन ही हैं, 
तेजस्वी तो सकल युगमें एक-से भासते हैं। 


श्द्दे 


वि न वकील 


फूला अशोक-ततरु है अति मोददायी, 
गुजार-युक्त भरते अछि भाँवरें हैं, 
देखी, तरुत्थ खग-संदतिको जगाते 


भूपे मधूक गिरते पंरिपक्तर होके । 


नीछाभ व्योम अब निर्मल हो गया है 
हैं रौप्प-चीत अति मंजु दिगंगनाएँ, 
क्या ही अनादि नम और अनन्त भूपे 
फैली हुई सुभग सुन्दर चंद्रिका है। 


शाखा-समृह हिम-दौधिति-बीत-सा है, 
हैं पत्र-पुष्प सब शोमित कौमुदीमें, 
लोनी लता छलित-पेशल वल्लरीकी, 
आराममें अकथनीय प्रभा लसी है । 


उत्कंठिता सरस रागवती मनोज्ञा 
बैठी हुई सलिछके तटपे चकोरी 
है मंत्र-मुग्धच मनसे लखती शशीको 
प्रत्येक बार निज पक्ष फुला रही है | 


क्या स्वच्छ नीर-मय निश्र हो रहे हैं, 

जो शब्द मन्द करते सित यामिनीमें । 
मानों सभी निरत विश्वत गानमें हैं, 

गाते हुए विरुद चैन्र-विभावरीका । 


अत्युज्ज्वला रजानिकी कमनीयतामें 

है व्योमकी सुभग मेचकता अनूठी, 
कैसी समृद्धि अबदात निसर्गको है 

मानों सतोगुणमयी घरणी हुई है । 


हर] 
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जो दार-पाह"पनि विन हो रही है, 
मंदामपी जन जेकनन्युक्त सो है, 
होनी समीर-रनकार गंभीरतारे 
निदा-निमा राब सांसाति हो रही है | 


निश्वाम-वामपर मत मंशूर|-माछ 
हीती निधि ग्रझन्मश्य गवाश-दारा, 
सोती हु: निु-मुगी रमणीजनोंकी 
जादरऔ-स जनरी शक झूगती है) 


श्रीरंग-गेह-परिचालन-दीछ वान्टा 
है सो रहीं सकल भूपर उर्वशी-सी, 
आसक्त नेत्र पढ़ते जिस कामिनीपे 
रंभा-समान दिखछा पड़ती वही है । 


प्रत्येक सुप्त रमणी अति ही मनोज्ञा 
निद्रा-निमीलित-दशी अब ईदशी है, 
मानों विछोक रजनी दृढ़-बद्ध होके 
ले अंकर्में कमलिनी अछि सो गई है । 


कैसी प्रसुप्त छत्रि रूप-प्रदर्शिनी है, 

आँखें जहाँ निरखती रुकतीं वहीं हैं, 
जैसे समूह पदठु-गारुड-नीलकोंके 

आक्ृष्ट नेत्र करते द्वत दर्शकोंके | 


नम 


सोती पड़ी अवनिष परिचारिकाएँ, 

है गात्रकी न जिनको सुधि वल्रकी भी, 
आधे-ख़ुले सुभग मंजु उराज ऐसे 

जैसे “अनूप” कविकी कविता छसी हो | 


शत 


विदाभिन्ल्ख्ग १२ 
हल च म्ने है ४.५४ जगाज पे आम 
देखो, सराम-कर एक उराजप 5, 
है दूसरा सुमुसिर्ते मुलकों छ्िपाएं, 
मानों रॉन्नाड गरसीरुह आाग्यूपे सा 


जा पु ह&. रा 
राऊेडप कमिस करपओी कंछी 6 । 


है पुएरीकनसम जानने सासशोभी, 


आमा कपोलपर कोफनदोपमा ऐ, 
इन्दीवराखक समाहुत हैं निशार्मे, 
है योगिता सकल मंजु ग्रणोठिनी-्सी | 


है एक जो सुमृसि स्यामठछ आस्यवाडी, 
अत्यंत गीरतम तो मुख दूसरका, 
सिन्दूर-लिप मृदू आनन अन्यका है, 
देखो, भिरंग विधु-तिम्ब-मयी भ्रिवेणी । 


भ्रू देख देग्व मनमें यद्द भ्रान्ति होती 
कोदंड दो कुसुमशायकके पढ़े हैं, 
हैं पक्षम जो विनत बन्द विलोचनोंमे 
वे पंच-बाण-शर-से उतरे हुए हैं । 


बिम्बोष्ठ है सुधघर, जे कुछ ही खुले हैं, 

है मध्यगा धबलिमा द्विज-राजिकी भी, 
श्री-युक्त ओस-कण सुन्दर मोतियों-से 

मानों प्रफुछ्ठ सरसीरुहमें पड़े हैं । 


क्या ही प्रकोष्ठपर कंकण सोहते हैं, 
हैं गुल्फर्म विशद्‌ बंधन नूपुरोंके, 
ज्यों ही सचेष्ठ हिलते अँग कामिनीके 
निर्धोप पंचशर-दुंदुभिका सुनाता | 


श्७२ 
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खेताम कूछपर संस्थित पत्थरोंप 
देती निसर्ग-शिश्वुका थपकी नदी है, 
ऐसे सुमन्द रचको सुनतीं-सुनातीं | 
सीमंतिनी सकल भूपर सो रही हैं । 


डूबी सुपुप्ति-सरसी-रसमें, निशामें, 

हें कामिनी-कमलिनी अति ही मनोज्ञा, 
मंदे हुए खुभग अधुज-अंवर्कोको 

आदित्यंके उदयका क्षण देखती हैं | 


पर्ग्यक-बाम-माहिप यह गौतमी है 

गंगा, छा, शयन-दक्षिणमें पड़ी है, 
दोनों सखी परम रूपवती गुणाव्या 

हैं संविका-चलूयकी मणियाँ मनोज्ञा । 


हैं गन्बसार-मय गेह-कपाट सारे, 
स्वर्णाम मेचक हरे परदे पड़े हैं, 
सोपान-मार्ग चढ़ सम्मुख दृष्टि डालो, 
सिद्धार्य-रंग-गृह हू यह मोददायी | 


कौशयके परम पूत बिछे विछोने 

जो कंज-पत्र-सम सीख्यद अंगको हैं, 
हैं दाम मित्तिपर सिंहछ-मौक्तिकोंके, 

यों अन्तरंग गृहका हँसता खड़ा है | 


नेत्राभिराम छत मर्मरकी चनी हे, 
उन्कीर्ण चित्र जिसमें त्रज-र्नके हैं, 
कैसे गवाशक्ष अति झोभित चंतिकासे 
अंगग्रिया-मुकुल-सोरभ-गेह-से हैँ । 





जरा 
द 
+ 


7७ रमन न 3 
है शेपार एक, सह वत कर ३ का, 
५ 


कई में छत धिव दर न या 


चेझरिनी धर फिशेवान लाती ] 


| न मा र्मा । सोफे गपुतड 
गाव सीज कु गड़े, 


गसर पक 8 हि 
की हकी सुगम सीसे भाव रह, 


कही, हद | नाच, हठा, दवा करो । 


क्र रू 

6६ उयवो व गमिश्व तत न ्वानि/ 
धगाद निंदा विद हो गई यंदां 

डुए मुझ भीषण लीन स्व, तो 


हुआ गाजामाल हगार, मे उठी । 


& आंदोा अही ! आअम्ब॑जन्दीं बने व्रिव, 
कीटीएन्ग गे, अनुरागज तित, 

हुआ तुप्छ क्या दुस्व, स्वन्न कया टुआ : 
कही, कही, शात्र, अबीर ने हुआ | 


के 


«७ प्रथा, विटोका पहले सनात नो 
विशाल था मो ब्रष दीच ददका, 
महावली, उन्नत-माल, विक्रमा, 
डकारता था बढ वम-बूमक | 


« प्रदीप्त थी स्न-प्रमा ठल्यटप, 

यथा उगा कऋ्ष हिमाद्वि-२गप, 
समस्त पाताछ-मरह्दी-प्रकारिनी 

अहीशकी थी मणि गौर भोगपै | 


श्ज्दे 
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४ उसी थी एक ल्ज्जा उठी, प्रभो, 
चतुददिशा वेष्टित दिव्य ज्योतिसे, 
समस्त मू-मंडलकों प्रकाशती 
आ्यल्न्त माणिक्य-समह-संयुता | 


४ प्रीचि-माला-मयि चजयन्तिका 

प्रकाशती थी दृदयान्धकार भी, 
स-मोद प्राणी इस भतिसे हुए, 

मिली उन्हें इच्छित दिव्य ज्योति ज्यों | 


८४ चला तदा मंद समीर पूर्वसे, 

मड़ी प्रसूनावलि केतु-बराससे, 
प्रकाशिता चंचल चेल्पे हुई 

पुर्नात देवी लिपि स्वरच्छ-बर्णिनी । 


५ तृतीय जो स्व्प्त हुआ, कृपानिधे, 
लगा मुझे दुःखद सो अतीव है, 
अहो ! हुई अम्बर-चारिणी गिरा, 
४ समीप ही हैं अब काल आ गया [? 


८ विलोकने दक्षिण-पार्खमें लगी, 

लगा हुआ शून्य पलंग आपका, 
पड़े हुए केवल वल्र थे वहाँ 

बही, प्रभो, थे अवशेष आपके । 


४ पड़ा हुआ था कटि-बन्ध आपका 
लगा मुझे दंशन-शीऊक स्प-सा, 
मद्य केयूर अद्ृष्ट हो गये 
लगा मुझे कंकण भार-रूप ही । 


#श्ज 
5 


निदार्स गर्ग १२ 


8 यहा जिरंसन औति, ययोपरे 

जति अभेष, अठेय, अकाटम 
यदि ससाग, गियोग जन है, 

यदि तविशोग, रैयोग अन्य है । 


४ विदित है सुमका, किस भाँति मे 
रमनिनासर ४ यहा सोचता 

“क्रिस प्रकार निरामय विश हो 
मनुज-जीवन सीख्य-समेत हो | ? 


४ समयसे चलती किसका, श्रिये, 
नियति भी सत्र भाँति अलंब्य है 
दुख पड़े हमपे तुमंप कहीं, 
उभय संयमसे सद्द लें उसे। 
८ अपरके दखसे दुख है मुझे 
अति अमद्य, प्रिये, अथब विश्वके 
किस प्रकार लरंगा गृहम रहे 
मन सदा सत्र भाँति चरिष्णु है | 


“« सकल जीव मुझे प्रिय विस्वके 
अधिक हैं उनसे कुल-जातिके, 

इन सभी जनमें सब भाँतिसे 
प्रियतमा, तुम हो मुझको, प्रिये । 


« हदट्य-खंड मदीय, यशोधघरे, 

निहित है. वह जो तब गर्ममें, 
जनकसे, तुमसे, सब विख्वसे 

अधिक आनुँद-दायक है मुझे | 


१८० सिद्धार्य--सर्ग १२ 


८ अब करो दुख-त्याग, वरानने, 

शयन स्वस्थ करो, दग-मूँद लो, 
फिर न हो कट स्वप्न इसीलिए 

सजग हूँ स्थित में, तुम सो रहो । ” 


शिखारिणी 


तदा गोपा सोई, सिसक कर दुःस्वप्त-दुखसे 

पुनः सोते सोते (समय अब आया, ? सुन पड़ा, 
प्रियाके सोते ही विगत कर चिन्ता हृदयकी 

लखे फूले तारे रजानिकर-संयुक्त नभमें । 


निहारे तारे जो चमककर मानों कह रहे, 

६ तमिस्रा है आई जब सुख करो, या दुख हरो । 
बनो चाहे राजा सुख-विभवसे युक्त अथवा 

तपस्थाके द्वारा सकल जगका मंगल करे |! 


कहा, “ हे हे तारों, समय वह आया निकट ही 
करूँगा में रक्षा भव-रुज-निमग्ना धर्रणकी । 
नहीं हूँगा राजा मुकुट सजके वंश-गत जो, 


4 


यहाँ आया हूँ में सकल जगका ताप हरने । 


&« न इच्छा देशोंको विजित कर होऊँ नृपति में, 
बहेगी धारा-सी मम आपसे न संग्राम-महियमें, 

न होंगे छोहसे हय-गज कभी रक्त रणमें, 
कलंकीभूता यों अब न मुझको ख्याति करना | 


- «८ गुफा होगी मेरी बसति, सुख-शब्या धरणिकी, 
हे त्वचा वृक्षोंकी भी परम सुखकारी वसन-सी, 
सदा संगी-साथी विपिनचर होंगे सुहृद-से, 
फिरूँगा योगी हो सुखद जगके भोग तजके | 


१८२ 


तिद्वाय--सर्ग १२ 





८ अहो | मेरी चामा, सुत, जनक, वासी नगरके, 
सहो जैसे-तैसे कुछ दिवस ठो जो दुख पड़े । 
तुम्हारे दुःखोंसे यदि सुखमयी ज्योति ग्रकटे, 
सभी प्राणी पाते छुपथ उस निर्वाण-गहका । 


४ अतः जाता हैँ में, समय ढिग, संकल्प इढ़ हैं 
न लोट्ेंगा प्यारी, जब तक न होगी सफछत्ता 

घराशायी होगा जब तक न सो केतु अबका, 
घ्वजा उँची होगी जब तक न सो, जो रूख पड़ी । 


८४ तमित्रे, हे निंद्रे, कमल-दरू यों बन्द कर दो 

कि गोपाके दोनों नयन-पुट मी आइटत रहें; 
अह्ो ! जोत्से, वामा-अधर अब संपुष्ठ कर दो 

सुनाई दें “ हाह्म-! वचन उसके जो न मुझको । 


ता, 


“४ अहो | सोते सोते वचन छुन के, हे सहचरी, 
सदा तू देती थी परम सुख, है दुःख तजना, 
न छोड्ट तो भी तो अति दुखद हैं अन्त सबका 
जरा है, वाघा है, मरण-गति है, जन्म फिर हैं । 


४ प्रिये, निद्राका-सा अगमतर लेखा मरणका, 
धराशायी होना, अचल बनना, जाड्थ गहना, 
हुई म्छाना माला तव फिर कहाँ गंव उसमें ! 
दशा तेछाम्यंगा जेब न रहती, दोप चुझता । 


८ यथा शाखाओंम आते रूहलहे पत्र छगते, 
घराशायी होते, पतझड़ उन्हें शुप्क करता, 
कुठाराघातोंसे विटप कठते, दारु बनते, 
न ऐसे खोऊँगा परम प्रिय है जीवन मुझे । 


श्टछढ 


मिद्धाथ--सर्ग १३५ 


कलन्न सुप्ता, सखियाँ असंज्ञ थीं, 

प्रसिद्ध वे भी अविकत्थनास्य हैं, 
परन्तु तो भी खुल भेद यों गया 

कपाट जैसे रँग-गेहके खुले । 


खुले हुए गेह-कपाट थे पड़े, 
प्रगाइ-निद्रा-बद द्वार-पाल थे, 
चले युवा कृष्ण स्वतः स्वतंत्र हो 
यथा अ-बंदी बसुदेवके बिना। 


अधीर हो शीतल श्वास ले बहा 

समीर छोटा चरणारबिन्दपे, 
प्रसूनने स्वागत चित्त खोलके 

किया उपेक्षा करके प्रभातकी । 


हिमाद्विसे सागर लो चतुर्दिशा 

उठी नवाशा तडिता-तरंग-सी, 
महान संगीत गभीर व्योममें 

तदा हुआ विश्रुत जागरूकको । 


मनोहरा ज्योति जगी दिगन्तमें, 
विमानपै थे समवेत देवता, 
तिमुस्ध दिग्पालक-इन्द भी सभी 
खड़े हुए निश्चक बद्ध-हस्त थे | 


यशोघरा गर्भ-युता विदेहजा, 
कुमार साकेत-नरेश राम हैं, 
स-दुःख सीता-बनवास था वहाँ, 
स-हर्ष सिद्धार्थ-प्रवास है यहाँ | 


क्र 
रे ् 


काजज खत, लिया कल नी 
पर ४५, चिता 968; ईि 
ने गदर पि शु 
१३७ ७ हि ) भवि+ा (६.६ ४ 


पृध्ण ली की पैड पद वा डावा 


9५ ६ ! अत गज महज ह 
काव नी। सा वदिक ४ 


दिले हुए गेंद का? से पड़े, 
पगाद निदी बन व पी ह, 
चीडे पुवीं उहय खत खयय नो 


धचोीं मजनरी पधरेचके विन | 


अपीर हों शीवाद सवार डे बंदा 
धपी। ही ॥ चता।निन्दी, 
प्रगुगने खागत चित खोडक 
किया छोक्षा काक जातकी । 


देमाडिये सांग ही चतुर्टिय्ञा 

पटी तवादी तडिता-साग-गी, 
प्रदान मैगीत गंभीर व्यापमं 

तंदा हुआ विश्वत नागग्यककी । 


मनोहत खाति नेगो दिगन्‍तमे, 
विमानये थे समवेत देवना, 
विमुस्व दिग्मालकन्वन्द थी सभी 


बड़ हूंए निश्चल अऋनद॑म्त थे | 


पशीवश वन-बुता विदेद ना, 
कुमार शाकत-नगेश राम हूं, 
सनदु:व लाता-वनवास था वहाँ, 
मसदप सिद्धाथ-प्रवातत दे यर्दी | 


१९० सिद्धाय--सर्ग १२ 
शार्दूलविक्रीडित 


४ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दक्ष, मधवा, नीरेश, यक्षेश भी, 
सारे शैछ, नदी, शशी, मिहिर भी, अंभोधि भी, वायु भी, 
दैत्यादैत्य, मनुप्प, नाग, खग भी, जो गूढ़ वा व्यक्त हों, 
अंगीमूत सभी विराठ-बपुके, कल्याणकारी बनें | 


८४ जो कीकाल-स्वरूप हो विहरता मध्याह्के धाममें, 

पृथ्वी, अम्नि, समीर, व्योम, जर्में साकार जो भासता, 
विश्वात्मा वह निर्विकार जगकी उत्पत्ति या नाशसे, 

रक्षा है करता सदैच सत्रकी जरेलोक्य-त्राता वही | 


१९२ 


सिद्धार्य--सर्ग १ 


प्रतानिनी-पुंज हिखा समीरमें, 
तरंगमालाकुछ रोहिणी हुई, 
सहसशः भानु सहस्त-भानुके 
तुर्त छूटे महिको दिगन्तसे। 


तडागके कूछ सुवर्णसे मढ़े, 
हिरण्य बन्धूक-प्रसून॑ भी हुए, 
बने सभी पादप जातरूपके 
सु-चारु चामीकर-सी छसी मही। 
द्ुतविलम्बित 
यह न थी स्थिति हा | उस ग्रामकी 
कपिल्वस्तुपुरी कहते जिसे; 
सुर-समीहित आनंद-सिन्धुमें 
उमड्ता दुख-अंबुधि था बहाँ। 


श्रवणमें घुसता खर-शूल-सा 
विहगका मृदु गायन उम्र हो, 


अनलके सम दाहक हो गई, 
अति प्रफुछ्चित कोकनदावली । 


गगनकी वह सुन्दर छालिमा, 

निधनकी भयदा रसना बनी, 
सरितकी लहरें असु-लोहिनी, 

लहरने खलु व्यालिनि-सी छगीं । 


हिल उठीं बहु वह्वरियाँ यथा 

कप उठीं सह्द विज्जु-प्रहार ही, 
जलूज-पछव भी जल-बुन्दके 

मिप हुए बहु रोदन-लीन ये। 


| १९४ 


हिद्ार्--सरग १ 


जग पड़ी उस काछ यशोघरा 
,नयन खोछ यदा छखने छगी, 

शयन शूत्य विछोक हुई दुखी, 
: -झुक उड़े उसके करसे तभी | 


हिम यथा दछता जल्जातको; 
'निगरूता विधुको अघ है यथा; 
दयितकी अनुपस्थितिने तथा 
मन किया हत वच्ज-विधात हो ! 


अबगता घटना द्वरुत हो गई . 

* रजनिमें पति-देव-प्रयाणकी, 
तदपि कातर हो रँग-गेहमें 

- बवेह छगी उनकी अवछोकने | 


रुदनसे परिप्छावित-छोचना 
हृदयको पकड़े निज हाथसे 
विल्खती बहु भाँति यशोचरा 
विरह-बातुल हो बकने लगी--- 


४ अहह, नाथ, हृहा ! मम ग्राण है ! 
हृदयके घन, जीवन-सार है ! 
बिरह-बारिधरिमें तजके मुझे 
कब, कहाँ, किस ओर चले गये ? 


« कुपरिहास मुझे इस भौतिका 

न रुचता, अब नाथ, कृपा करो; 
प्रकट होकर दर्शन दो मुझे, 

न तु गिरी, विछखी, तड़पी, मरी । 


१० सिक्ार--+ 0] हरे 
८ स्मरण आप करें जल-चैलिमें 
हृदयपे जब्र केज-की लगी, 
बहुत-ही प्रभु डेशित हो उठे 
- अशध्िक कर्कश थी मम पाणिसे | 


४ कर वही तजके--जिसको कभी 
* सनन्‍रति नाथ, किया धृतत आपने--- 
चल दिये चुपके पर-देशको 
कर मुझे असहाय-अनाथिनी । 


४ नल-नरेश यथा निज नारिकों 

लख प्रसुप्त विद्याय चले गये, 
उस प्रकार प्रमो, किस दोपसे 

तज मुझे तुम हाय | चले गये £ 


५ प्रिय, असंभव है सत्र भातिसे 

इस प्रकार मुझे तजना तुम्हें; 
अति-अमोघ-विमार्जन-लेपसे 

कठिन है कर-चिह् विगाइना । 


४ गत भवान्तरमें मुझको, प्रभो, 

विपुल बार किया परिणीत है, 
वश किया जिसको इस भौंतिसे 

अब उसे प्रभु, भूल गये कहाँ १ 


८ प्रणय-अंकुशसे मन-नागको 

पलट दो मम ओर, छृपानिधे, 
यह विशाल वियोग-वनस्थली 

लहलह्दी अति है, मरु-भूमि हो । 


१९८ 


सिद्धार्न--सर्ग १३ 


जब कुछ-कुछ आई चेतना अंगनाके, - 

जलर-रहित झखी-सी व्याकुछा हो उठी सो; 
मुखपर बरसाती आपदाकी घटाएँ 

अलि-अबछि घिरी थी आर्ति-कार्दम्बिनी-सी । 


वह उपवबन-भूपे जा पड़ी व्याकुंडा यो, 
विदलित 'बन-देवी मूर्छिता हो गई ज्यों, 
अगणित कण छाये स्वेदके भाठपे जो... 
वह छख पड़ते थे भाग्य ही रो रहा ज्यों । 


विछख-विछख गोपा विग्रयुक्ता कृशांगी 
निरख-निरख स्वामी-मार्गको रो रही थी, 
चिलक-चिलक रोये चूनरीके सितारे, 
पर वपुष जछानेको न पर्याप्त वे थे 


कच-तिमिर-ल्विपाके इन्दसे बद्ध-आभा 
नव-रवि-कर-श्रेणी-शीर्प-सिंदृर-रेखा, 

जलद॒-हत चिता-सी तेज-हीना असेता े" 
प्रकट कर रही थी मृत्यु-आसनता ही । 


अमित अरुण होके सूर्य भी साल्वनाको 

दुबन्युत कहते थे, “ पुत्रिके, धर्म-धीरे, 
विधि-विद्वित-व्यवस्था कर्मसे प्राप्त होती, 

तपन बन गया हूँ, बूमता हूँ सदा ही । 


अति दुखित घरा भी पिंगला हो गई थीं, 
स-दुख पवनके थे आ रहे मंद झोंके, 

सकछ गगन नीछा शोकसे दो गया था, 
करुण-रुदन, द्वाद्य | निश्चरनि मचाया | 


२०० 


अवगत कर सारा बृत्त शोकाकुछा वे ग 
अविरल जर-घारा छोचनसे बहातीं, 

बहुविधि समझातीं, पोंछती अश्रु भी वे, | 
स्मरण फिर दिलातीं गर्भका स्थामिनीको ] 


.. -मन्दाक्नान्ता | 
ज्यों ही जाना अवनिपतिने इत्त तो वच्न टूटा, . 
भूपै ऐसे वह गिर पड़े झुप्क एरंड जैसे, 
स्यों ही ऐसा निखिल नगरीमें:समाचार फैला, 
यात्रा जाने कब, किसलिए, आज सिद्धाथने को | 


घाये प्राणी सकल पुरके, भूपके द्वार आये, 
जैसे-तेसे विदित करके बृत्त इवे दुखोंमें, 
घारा-वाही सलिरू बहता था इगोंसे सभीके 
गंगा पद्मा हिम-कुघरसे ज्यों निराधार छूटीं | 


रोगी वाछा जरठ शिज्षुके बुन्द ही सकमें थे, 

सारे प्राणी इतर नृपके द्वारप रो रहे थे, 
डच्छूसोंका अनिछ बहता था मह्य चंडतासे, 

आँखोंमें भी उदधि उठके मारता था हिलेरें | 


मार्नों भूके विरहं, विपदा, छेश, संताप, पीड़ा 

रोने आये नृपति-गृहके द्वारपै देह-धारी, 
हाह्ाकारी जन-रव हुआ अभश्नरके कान छूटे, 

डबी सारी विपति-विकछा राजधानी दुखोंमे । 


सारी नारी कथन करतीं दुःखंसे दग्घ होके 

«४ हाद्दा ! गोपा नत्रछ्ल रमणी मन्दमाग्या बड़ी दी, 
पाया ऐसा थब मधुरता-बराम था जो यशस्वत्री, 

खोया भी द्वा ! कतिपय अमी व्याहके बार ब्रीते । 


#9--संवोध 


वंशस्य 
तुरंगको, छन्‍्दकको, स्व-वेशको 
विहाय सिद्धार्थ चले प्रसन हों, 


कुरंग जैसे दृढ़ जाल तोड़के 
स्वतंत्र सानन्द पछायमान हो | 


कुमार आगे जिस ग्रामसे कढ़े, 
कदनन-मिक्षा रुचि-युक्त की जहाँ, 
कुतूहल-स्तम्भित पौर भी वहाँ 
ह विलोकते थे छवि नब्य भिक्षुकी । 
कुशेशयों-से दग-हस्त-पादकों 
बिलोक सामुद्रिक भी सतकी थे, 


८ समस्त हैं लक्षण भूमिपालके, 
तथावि क्यों भिक्षु कषाय-वास है। “' 


|| 


श्ण्डे 


शकेश-दिव्यांग-प्रभा विछोकके 
... विनीत भावान्वित पान्य बोलते, 
५ कृपानिधे, हो यदि आपकी कृपा : 
चले चलें साथ सुदूर देश को। ?? 


स-वाल नारी-चर, छंद्ध, रूण भी, 
पिलोकनेको प्रमुकी स्वन्नेत्रसे 


समूह होते, जब प्राम-मध्यसे 
कपायधारी कहते शकेश थे । 


विल्लेक कोई श्रम-खिन्त देदको 
किलिंज थे लाकर झीघ्र डालते, 
विनौत होके कहते कुमारस 
“४ यहाँ बिराजें क्षण एक तो, प्रभो, 


विलोकके सुन्दरता शरीरकी 
प्रफुछ्ल थे लोचन पोर-इन्दके, 
चले सभी सप्न विहाय संगमें 
दरिद्र-से कंचन इटते हुए । 


हुपार-सा गोर दारीर मंजु था, 
दुरंग-से अंबक तक-पाय थे, 


दुः 
च्झ 


एजउ था रझट्ग ने पास दंए था, 


्थ। 
मे ये पसनयाण लथा न पादुदा, 
250, 25 ५ 
नए शी था मिरए ने पेश छ, 
प्ण्ण्ण श्र 2०% के कक 
स्पर्टप था शु्तिदा ने रंशादा ) 
(ै 


७ ५2 


मिद्वांच--हग ६४ 


बुब॒द्विसे पादप पारिजातको 

पयोधिको श्षार किया बिसंचिने, 
न भेजता जो इनको अरण्यमें 

उसे मह्मज्षिज्ञ पुकारते सभी | 


विलोक जाते परम इकेशको 
उठे मनोमाव इसी प्रकारके; 
समीर था मन्द, स-मेत्र व्योम था, 
अनुप्ण था काछझ, अधूछि मार्ग था । 


चुले, पहुँचे जब दूर देझ्में 
छुरापगा पार किया छुमारने, 
छारसे दक्षिणको गये 


निरंजना-निझरिणी-अचाह था | 


तदा छखी श्रीवनने वसुन्धरा 
प्रयृर्ण हिंगो्ट-अँको2-गुल्मसे, 
सुहाचने इक्ष मध्रकके जहाँ 


बना रहे थ मुखदा वनस्थरी। 


पड़ी वहीं सकत फन्गु मार्गमें, 
अहद्वार्य जो फोड़ चछी सपाठमें, 
विदारती स्थूछ शिछा गई गया- 
पुरी प्रसिद्धा मृत-प्रेत-तारिणी । 


पंडे कई सेकत वप्र मार्गमें 
मरुस्थली है उरु-त्रिज्चकी जहाँ, 
उसे किया पार, मिली उन्हें तदा 
हरी-भरी झाद्वछ-भूमि सामने | 





सर्प 


अजज् ही निश्न॑रके प्रवाहमें 
विहार-संयुक्त मराल्नयुग्म थे, 

जहाँ समुत्कुछ लसे तदाग्मे 
सुन्‍गौर-नीलारुण वारिजात भी | 


दृणावल्वी-मंडित गेहमें वहीं 
निविष्ट थे कक सेन-प्रामके; 
उसी महीसे कुछ दूर चम्पै - 
स-मोद बैठे प्रभु इक्षके तंले | 
विचारने श्रीधन वैठके लगे 
सनुष्प-प्रारूध-रहस्य ध्यानसे, 
विरोध भूका, परिणाम कर्मकरा, 


पुराणका आशय, तत्व शारुका। 
विचारके सष्टि-विनाश विद्वका 
विलोकने वे उस भेदकों लगें, 
मेत्र आता जिस स्थोति-पंजसे, 


प्रकाश जाता जिस घंधकारम | 
यथेद दो अम्बुद-मप्य सेतु-सा 


एुरंग हो एन्‍द्द-शरास प्रेठ्ता, 


सा 
(20 ग्न्ड जज नाम कल्का ही 
जिटोदर्म जीवम-नामधेय जो। 


2 350 2726 3 22 
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उसी घड़ी एक उरभ्न-इन्द के. 

अजाप आके निकला अरप्यसे, 
विलोकते ही गत-संज्ञ देवको 

समीप आया अवलोकत्ता हुआ । 


अचेत थे, लोचन थे सुँदे हुए, 

बने महा पोंडुर दन्त-बास भी, 
प्रचंड था आतप, किन्तु देहपे 

न था कहीं स्वेद, न रेणु घूलिके । 
तुस्‍््त ले पछव एक बृक्षसे - 

बना लिया छत्र उरश्र-पालने, 
वितान-सा तान दिया शकेशकी 

महाकृशा आतप-दग्घ देहपे | 


कदम्ब-शाखा पनपी निमेपमें 

यथा नया जीवन पा हरी हुई, 
समीरसे डोल उठी तुरन्त ही 

हिली महा सोख्यद ताल-बन्त-सी । 


हुए जभी स्वस्थ, उठे विजेकते, 
समक्ष देखा उस भेप-पाटको, 
महा पिपासू बह थे, कहा, “ सखे, 


तरम्त >+ भाजन दतण्धः र्जै डक है १) 
तुरन्त < जन दच्घ-एणे हू | 
कक हि ् < 


औ 
थ् 
हि] 
2 
(श 
7 
है । 
4 
है। 
५ १ 


) 


नर्द 


गातीनाती मद ते | 


सिद्धार्य---सर्ग १४ 


सुना जमी वाक्य. जगनिवासने 
कहा, “न ऐसा कह व्‌ ,.स्व-पात्र दे, 
बने कहीं जो सम-दृष्टि तू, सखे, - - - 
गवाझमें ब्राह्मणमें न भेद हैं | 


& न रक्तमें वर्ण-वेभेद है, सखे, । 
न अंश्व होते बहु जाति-पॉतिके, 
समस्त भू-मंडलमें विछोक तू 
समान-सू मानव-जाति एक है | 


८ विछोक तू, माल त्रिपुंड-ह्वीन है, 

/ हो कटिमें 

बैंणी नहीं हैं कटिमे कृपाण भी, 
तुछा तथा पोटछिका न पास है, 


ते 


नविप्र हैँ, क्षत्रिय हैं न वश्य हैं । 


& 5 


४ अतः मुझे सं्प्रीति झूद्ध मान तू, 
निकृष्ट हूँ में तब जाति-बंबु-सा 

वयस्य, दे दे द्रुत दुग्ध-पात्र स्‌ , 
पिपासुकों इंप्ट पयःप्रपान है । 


डशकजणको भाजन मेप-पालने 
दिया, प्रिया क्षीर हुए प्रसन्न वे; 
तुग्न्त आया बल अंग-अंगर्मे 
प्तमत-आदशीप विदा किया उसे । 


मन्दाक्राना 

वे प्र, बन सुखी, स्वस्थतासे विशाल, 

आई बाणी गढन-न्यवसे गीति-पृणा मनोज, 
ठी मार्गस देवदासी 

जो जाती थी दपति-गढका मगनलाचार गान । 


सिद्धार्य--सर्ग १ 


सुना जमी वाक्य जगलिवासने 

कहा, ४ न ऐसा कह तू , स्म-पात्र दे, 
बने कहीं जो सम-दृष्टि तू, सखे, 

गवाशम ब्राह्मणमें न भेद हैं । 


४ न रक्तमें वर्ण-विमेद है, सखे, 

न अश्र होते बहु जाति-पौतिके, 
समस्त भू-मंडलमें वरिछोक तू 

समान-सू मानव-जाति एक है । 


४ विलोक तू, माल शिपुड-हीन है, 
बैंधी नहीं है कटिमें कृपाण भी, 
तुछा तथा पोठलिका न पास है, 
न विग्र हूँ, क्षत्रिय हैँ न वेश्य हूँ। 


४ अतः सुझे संप्रति शूद्र मान व्‌, 
निकृष्ट हूँ में तव जाति-बंधु-सा 

चयस्य, दे दे द्रुत दुग्ध-पात्र तू , 
पिपासुको इृष्ट पयःप्रपान है । ”? 


शकेशको भाजन मेष-पालने 
दिया, पिया क्षीर हुए प्रसन्न वे; 
तुरन्त आया बल अंग-अंगमे 
समेत-आशीष बिदा किया उसे । 


मन्दक्रान्ता 


पीते ही वे पय, वन सुखी, स्वस्थतासे विराजे, 


आई वाणी गहन-पथसे गीति-पूर्णी मनोज्ञा, 


गाती-गाती सुदित निकलीं मार्गसे देवदासी, 


जो जाती थीं नृपति-गृहकों मंगछाचार गाने । 
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विद्धार्य--सर्ग १४ 


प्रातिष्ठिता थी वह सर ग्राममें 

गुणानििता, आदर-गोरवान्विता, 
परन्तु था शोक उसे अजन्न ही 

कि गेहका आँगन पुत्र-शून्य था। 


रही मनाती वह देवता सभी 
दिनेश-छक्ष्मी-शिव पूजती हुई, 
प्रसूनसे, अक्षत-घूप-दीपसे 
सदा सपर्या सजती स-काम थी। 


अरण्यमें जाकर एक बार सो 

बत्रिनीत हो सादर मानने छगी--- 
४ छुपत्र हो जो चनदेव, तो प्रभो 

सहर्ष क्षीरोदन-दान में करूँ:। 


अपत्य कालछान्तरमें मिला उसे, 

महा सुखी पूरित-क्रामना हुई, 
चर्ठी सुजाता नवन्जात पुत्र छे 

सन्द्रप क्षीरोेदन ले अग्ण्यको | 


यदा पढ़ेंच्ी वेट समीपर्म 
सद्ह बट * बनदव को छस्पा, 


प्रदत्त प्रकासलन थे विराजत 


जय 
७ 


मच्म्ब दाना जुज जानुप्र थर। 


--उंबोध श्र 


। 


शकेशको देख अत्तोब भक्तिसे 

जे 3025 परवाह ४८ 
देह जादा वनदेव ही उन्हं, 
सराहती स्वीय छुमाग्य छुन्दरी 


गई छुजाता कैंपती समीपमें । 


दा 


कि 


5: अल मनन 
सनपुत्र चढा चुग हाथ जोइके 
अल्प के यो पलक, जप लग >> 
अकृरक्षत्च था कांच लगी सती--- 
झरण्यके रक्षक, आज सापने 
अरण्यक्ष रद्धक, झाज सापएय 


हि 
दिया झुले दर्शब, की वड़ी झइृपा। 


«६ प्रगो, पकाया ऋवदीय भोगको 
डुन्ष्ठ क्वीरोइन गेध-युक्त है. 


उर्किंचनाके यह पत्र 5 
आंक्चदाक यह पएन्न-पुष्यु ८ 


उसे कृपाले ऋृत-त्प कीजिए | कि 


बड़ा दिया स्वर्ण-शराद सामने हु 
चंदा दिया क्ूण॑-रशराद सामने 
चढ़ा दिया चन्दन-पुष्प सीसपे, 
ऊरूुंगनास ऊह भी कड़े बिना 
“लगदांत छुट था कह पिद 
कम 5 


दशा दा भाजन-लानब हा गये [ 
वरना हुआ पायस स्वादु-पुक्त था, 

शकेश खझाके दबलन्मुक्त या हुए 
७ 
नितान्त भूले उपदास-झकाल दे, 


झुघ किये को हत स्वप्न हो गये | 


मरसख्द अल 3 वित्गको 
ररख्यलाम उडत डजिटगकछत 
यधा कक नल बज ०-० 
झश्य काटा सचच्च्चार लगा हट, 
हित पजजी इनेचत एन हओे 
₹. एनज।पनन्दा एनाः उदस्ध 


श्र 


मिदाग पक मर्ग १५८ 


तथ्य पा पागराकों सुसी हुए, 

तुस्त जाया बल जंग-अंगर्मे, 
जगी सु-आशा मन उपा-समा 

सरोज-सा आनन कान्त हो उठा | 


रा-दर्प पूछा, “ अगयि चारुठोनने, 
बल-प्रदा है यह वस्तु कौन-सी, 

न याचना की तुशसे, परन्तु क्यों 
स-मोद छाई यद्द भोज्य सामने ? ”! 


कहा, “ प्रभो, पायस स्वादु-युक्त ६, 
, बसा हुआ केसर-तेजपत्रका, 
स-हर्प छाई भवदीय हेतु ही 
'. बड़ी कृपा की सुत-दान जो दिया | ”” 


त्रिकोक-उद्धारक शाक्यदेवने, 
अपत्यके ऊपर हाथ फेरते, 
कहा, “ बढ़े, हो खुत दौर्घ आयुका, 
सदा रहे जीवन सौख्य-पूर्ण ही । 


५ सुदेबि, तूने अति प्रेम-भावसे 

प्रदान क्षीरोदन जो किया अभी, 
हुआ मुझे द्वैध प्रमोद देखके, 

मिला तुझे पुत्र, प्रसन्न तू हुई । 


४ न देव, साधारण एक जीव हूँ, 
दरिद्र हूँ, राजकुमार था कमी; 
परन्तु इच्छा यह है कि बोध दूँ 
तमोगुणाक्रान्त समस्त विश्वकों । 
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--संबोध श्श्५ 





फणी उठाके फन नाचने छूगा, 
कपोतने कूजन मोगपै किया, 
महीरुहोंपे कपि-संग खेलती 
प्रसन्न थी चंचल इृक्षशायिका | 


तुस्‍त छोड़ा निज भक्ष्य स्पेनने, 

दुस्‍रूत आतापि निरामिपा हुईं, 
अरण्यमें कोकिल कूजने लूगे, 

कड़ा खर्गोंका स्वर एक-साथ ही--- 


दिखरिणी 


४ उदा सच्चे साथी सकल जगके एक तुम हो, 
तुम्हीको है, स्वामिन्‌, छुकर भव-उद्धार करना, 
तुम्हीने जीता है भव-भय तथा ऋोब, मद भी, 
करो रक्षा भूक्ती, स-पशु-खंग-शाखी मनुजकी । 


४ धरा पाएसे है अब द 


भरोसा है भारी निखिल महिको, शब्द हम हों, 


|) ॥0॥ 
“4 
(४ > 
2 
अम्मी 
प ५७४7 
(«ो | 
है) 
- जे 


भ्त 
तुम्हारी इचछरा है सकल जन संद्धमं-रत हो, 


नयफ्ोषक निकर जाब,5 नाथ बात , 
8 प्यानम्त निर्त सर्सति-म्मय ४, 


एश्सां म्लत्त लागब (क्ा -शपादराटा, 


) 


सादा ऊन हागा आअक्र ॥#४९. रेत 


ध् 


२१७ 


सिद्धार्थ--हंर्ग १४ 


यही महावृक्ष सुदीर्घ-काय है, 
चिरायु है, जीवन एक कल्प ढछों, 
न शुष्क होता, रहता हरा-भरा, 
मुकुन्दका आश्रय एकमात्र है | 


युगान्तमें स्वीय करारविन्दसे, . 
स-हर्ष ठेके चरंणारविन्दको, 
निवेश दे मंजु मुखारबिन्दमें, 
शयान होते अरबविन्द-नाभ हैं। 


चले उसी पादप ओर आप भी, 
त्रिछोकमें मंगल-गान हो उठा, 
विलोक आता अधिराज विश्वका 
हुए महाहर्पित दक्ष-जीव भी । 


मराल बोले, झख भी छुखी हुए, 
कुरंगके इन्द अभीत हो गये, 
प्रसूनकी राशि बिछी सुमार्गमें, 
हुई सपर्या-रत सर्वमेदिनी । 


वितान-सा था तरुका तना हुआ, 

घिरे हुए थे घन अंतरिक्षमें, 
सरोजका सौरभ के तडागसे 

चला महामंथर गंध-बाह भी । 


विरोधकी बृत्ति विहाय शाश्रती 

कुरंग, पंचास्य, वराह, व्यात्र भी, 
खड़े हुए देख रहे स-मोद थे 

शकेश ज्योंही बटके तले चले | 





श्श्५ 


फणी उठाके फन नाचने लगा, 
कपोतने कूजन भोगपै क्षिया, 
सहीरुहपे कपि-संग खेलती 
प्रसक्ष थी चंचल इत्तशायिका | 


तुर्त छोड़ा निज भक्य स्पेनने पर 
दरन्त झातापि निरामिपा हुई 
द्ुर्न्त आतापि निरामिषा हुइ, 

अर्यमें कोकिल कजने हरूगे 

अरणज्यन काकरू झकूजच रूप, 


चर 
कड़ा खर्गोका स्वर एक-साथ ही--- 
शिर्ख्रिणी 


ढ सदा 

४ सदा सद्दे साथी सकल जगके एक तुम हो, 
तुन्दाको हे, स्वामिन्‌ , चुकर नत्नउद्धार करना, 

तुम्हींने जीता है सव-मय तथा कोच, मद भी, 


क्रो स्घ्ता गर्क्धी उस-पशञ्च-जूग-दशादी मनजकी 
ऊंरा रक्षा भक्तों, उं-पशु-उग-नाारऊा मनुझका । 


घ्रा पाप 2 2322 विड न घोर के दखसे 
£ घरा पापति है अब दद रहो घोर दुखसे, 
भरोसा का भारी + ०... ७५ लक महिको 6 3०९ पल लक अनेक 
रासा हूं माता चाखंल माहका; इक्ते ठुन हो, 
तम्हारी इच्छा है सकरूू जन संडर्न-रत हों 
तुन्हारां इच्छा है सकल ऊन सदन-रत्त हां, 


त्तमिद्या आइ क्या ऊनद क्रद जूृठय रदिको १ 


न्यग्रोषक्ते निकट जाकर नाय 
न्य्भ्राधक्त दिक ऊाक्ृर चाय इंठ, 
ये संदति-मफिके ये 
थे ध्यानमें निरद से उइक्तिक द. 
प्द्धा बज अललस पिद्धि. कह 76 थे 8० हु 
दया मरुद्ृत रूख दिजनपष्ाररा5ा, 


ज्ञाया ऋन्‍ंग सेंग ठेकर स्टीय सेना | 


--संबोध 


ब्ैलोक्यका अच्त्त सिन्ध् घु 


र्श्ज 


आलिंगिता वन गई तरुसे लताएँ, 
आननन्‍्दमें लिपट सिन्धु गये तदीते, 
कासारमें उमड़के सरसी समाई, 
संसार मदन-शासन हो रहा था। 


योगी-विरक्त-सुनि-मानस-प्षोभकारी, 

कंदर्ष दर्षप-युत हो उस काल आया, 
तणीरसे विशिख एक जभी निकाला, 

आहइष्ट चाप करके विहसा शिवारी । 


सू-भेग-युक्त कर-चाल्न-शील वामा 
गाने रूगीं मधुर गायन सौख्यकारी, 
हो मंत्र-मुग्ध रजनी रुक-सी गई यों; 
तारे, चुधा-किरण भी ल्थित हो गये थे | 


था दखदबवर उनको चह भास ह्येता 
ओऔी-सार-चुक्त वचस हास-विलास ही हैं, 
परा हुआ है 
सीमोतिनी-स-मद. नेन्न-कठाक्ष ह्ी। 
पीता न जो अधर-पछद क्ामिनीके. 
ऋू-भंगिमा न लखता अति मोदसे जो, 
गगुल्क्न केश लख जो न स-काम होता, 
सो उक्ष निईषण, छीव ढुलाप ही है | 


२२० सिद्धार्य--सर्ग १४ 


शार्दूलविक्रीडित 
बोले किन्तु, ““ अये, महा छल-परे, तू भाग जा, भाग जा, 
गोपाका मृदु वेष जो न धरती, होता महा अन्यथा, 
है है काम स्वरूपिणी, स्थगित हो, तू जा यहाँसे अभी, 
हा, दुर्चुद्धिमत्ती, तुझे निरखके आती दया ही मुझे | ”” 
वंशस्थ 
चला महावात, तमिस्र हो गया,- 
अहार्य डोले, हिल मेदिनी उठी, 
पयोदने मूसहूधार छोड़ दी, 
स-घोष सौदामितनि द्वीप्त हो उठी | 


दुरन्‍त उल्का गिरने लगी तभी, 
महान चीत्कार हुआ दिगन्तमें, 
प्रकम्पमाना बन रोदसी गई, 
अनी हुई प्रेरित प्रेत-लोककी । 


परन्तु सिद्धार्थ अ-कंप ही रहे, 

डिगे न डोले, दृढ़ ही बने रहे, 
महा अहिंसा-मय सत्य-घर्मका 

सु-पाठ सारे जगको पढ़ा दिया । 


स-कंप बोधि-द्रम भी हुआ नहीं, 

न मूठ छोड़ी उस नेश शान्तिने, 
न पछत्रसि कण ओसके गिरे, 

खड़ा रहा पादप विन्न-बातमें | 


घंटे सभी दृश्य बहि:प्रकारसे, 

डकेशने या अनुभूत ही किये, 
रहस्य तो केवल जानता बही 

किया अनंगी जिसने अनंगकों । 


ज्खी अनी सेभ्रम-युक्त भागती, 


--सेंबोघ श्र्३ 


शादूरूविक्रीडित 
पाई संद्तिने मनोजजितसे निद्रोणकी संपदा, 
प्राची उदिता उपा-छत्रि हुई, फेली प्रभा भूनिपे, 
आया चासर दिव्य, सत्य-रविने मेठी म्पा घामिनी, 


मानों श्ौभगवानक जे विजयकी ड्डि सो >्च्ी> 
मानों श्रीभमगवानकी विजयकी थी घोषणा हा रहा | 


ऊेज्द न जल दिगन्तपर >> इतर जआयके अज्छ सीजन 27 
रेखा जो घुघल। डिगन्तपर धा, सो रक्त होने रू ि 
2 तमसाइता आस्ल्लिडज 5 
दोषा थी तमसाइूता गगन, सो अच्यया हु३. 
ड््या + झक्ष ब्वोमललमें प्रभा छा गई 
द्र्य निप्रभ शुक्र व्योमजलमे, मपे प्रभा छा गई, 


क्या ही पण्प-प्रभात कप ग कैटा मइज्ज्यों 
क्रय द्दी पुण्य-श्रभात्त दिश्व-तलम फेला महइज्ज्योलिसे ॥ 
£ दोशिति मेसने प्रधम माना स््ंछों कृती 
पाइ वाद रुन प्रथम ही, माना स्वयंक हूं, 
थ राजिती एरचमें 
झ्फा योति-किरीद-मंडिल शव साहझता एूडम 


प्रातः बायु बह सुर्गबन्युत हो, झे मनदता दोस्य भी 
६4.६४ बढ _# 8 है 
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४ 2 
थक वि मिट मम न 
फूले पुष्य, उठे शिलीसुख, चंद साननद गाहीबर | 
न्‍ हैक ही न पु 
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अत नि कौ 2; वेब मम अपन क की टम + कि: आज कक 
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रण रे बक हा ः 
हि हैमाभ खटायमान इनसे थे दापय, दूंगा ईए, 
हो मी हा 
टातिसदी दर दीया सोानिए इत व्य तक टू 


२७ 


५ 
यह निदेश छुना जनन्यूचने 
चरणम कि शरणागद कक अत कि भा गया 
चरणम शरणागत हो गया; 
प्रय ० एम कट कर, उप सं  . 
मं गये सत्रकों उपदश द 
निकट ही “ऋषि-पत्तन “ग्रामकों | 


रजनि एक बिता कर शान्तिसे 
नगरके नरको उपदेश दे, 
प्रमु यदा पहुँचे मृगदाव मे 


निकछते जब याचनके स््पि 
यसे यंग हाथ पमास्के 
विनयसे सुग दोथ पार्क, 

जिस गछी चलसे मचता बहीं 


कम जी 0 ५ अभी मे हतभओ । !7 
स्व यही, ४ यह लो, यह स्यो, प्रमो | 


घरणयवी रज पायर मॉरिखा 
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नियससे सस्र थाम दशकेश न पक 
पसत बहु याम इशाकदा थ। 


दिज बहापर आनप-शीतमे 

नियसता, करता बतन्योग था 
जप तथा उपवासननिमग्न हो 

बह तपोधन ध्यान-प्रसक्त था । 


खग समीप मुद्दा चुगते रहे, 
जघनपे फिरती तरु-शायिका, 
द्विज अभेय-समाधि-निमम्न हो ु 
न लखता बहिरंग कदापि था। 


दिवसमें, वहु आतप धोरमें, 

जब कभी बनता वन दाव-्सा, 
वह यती निज ध्यान-निदीन हो 

न रुखता रविकी अति चेडता। 


कृत्र गया दिन, यामिनि आ गई, 
कब हुआ रब जम्बुक-यूथका, 

कब लगे तरुपै खग बोलने, 
वह यती इससे अनभिज्ञ था । 


रजनिमें निकर्े वन-जन्तु भी 
विचर भैरव-नाद करें वहीं, 
तिमिर-पूर्ण यथा मनमें धँसे 
खल-मल्यदिक पूर्ण अशंक हो | 


] 
नज-गेरिश 


रदेर 


४ संस पाकर क्रमे-वियाक्रत 
सलदस्यादिक भी मिद्ले सभी; 
कथित है निगमागमर्मे यही, 
सुछ्द, मुक्ति सदा अविनाशिनी | 


४ पर, तजो निगमागमकी कथा, 
द्विज, निसर्ग खो यद् सामने, 
यह न केवल ऐ उपभोग्य ऐो 
अति चुधी उपदेशक भी यही। 


८ पनेरखिए, यह पुष्प प्रसन्न हैं, 

भ्रमर हैं इनपै मेंड्रा रहे, 
अरुणके पद छूकर जागते 

मुदित सो रहते ऊख यामिनी । 


८ भ्रमरको मकरन्द, दिगन्तको 
सुरभि देकर हैं यश छूटते, 
सुद हैं चढ़ते हरि-शीसपै 
पर प्रसून न भाह सिकोदइते | 


४ यह लखो .चनमें तरु तालके 

अति विशाल समुन्नत-भाल हैं, 
पवनका मद पीकर व्योममें 

स-मुद हैं सुख-संयुत झूमते | 


४ यह सभी तरु-गुल्म-लता, सखे, 
परम तुष्ट बने तन-पुष्ठ हैं, 
यह विनोदमयी तरु-जीवनी 
वन रहीं किस हेतु प्रहेलिका १ 
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तिद्वार्थ--सर्ग १५ 


शयन विप्र कभी करता न था, 

यदि कभी करता, क्षण एक ही, 
अरुणके पहले वह जागता 

अति कठोर रही तप-साधना | 


निरख तापसकी तप-योजना, 
विपथ देख उसे श्राति-मार्गसे, 
छख महा व्यभिचार विवेकका 
निगम-पाछकसे न रहा गया। 


वचन बोल उठे प्रभु विग्रसें--- 
४८ तुम सखे, यह क्‍यों दुख झेलते ? 
जब न है रुघु जीवन-छेश ही 
.. खन्‍्तन क्‍यों करते फिर दग्ध हो ? 


८ निगमका पथ, आगम-मार्ग भी, 
कठिन है अति, में यह मानता, 
पर लछखो यह देह मनुष्यकी 
प्रमुख साधन है सत्र घर्मका । 


८ यदि कहाँपर स्वर्ग-निकेत है, 
इतर है जनके तनसे नहीं, 
यादि उसे तुम भोग सको, सखे, 
निकट तो फिर मुक्ति अवश्य है। 


४& निगम हैं कहते सुख स्वर्ग है, 
नरक दुःख यही मत शात्रका, 
क्रम परन्तु सदा सुख-दुःखका 
न रुकता, चलता रहता, सखे, 
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“४ विहग जो उनपै कछ कूजते 
वह कभी निजको न विनाशते, 
निरखिए, अति मंजु ग्रभातमें 
... परम मुग्ध स-हास निसर्ग है। 


& दुरिति-दग्ध मनुप्य-समाजके 
यह सभी उपदेशक हैं, सखे, 
यजन-याजन एक यही यहाँ .'* 
प्रकृति-पाठ तपोधन जो पढ़ें | 


८ द्विज पुनीत महामति आप हैं, 

यदि कहीं जग-संग्रह-भाव हो, 
मनुज-बृन्द गहें पथ धर्मका, 

सकल संस्तति मुक्ति-निधान हो | 


८“ विदित शिक्षक आप त्रिवर्गके 
मनुज कौन तुम्हें फिर ज्ञान दे, 
इस लिए यह ग्रन्थ निसर्गका 
प्रकट है, कृपया पढ़ छीजिए | 


शादूछविकीडित 


# पावे ब्राह्मण बुद्धि सन्‍्य-तपसे रक्षा करें जातिकी, 


सीखें पाठ सनातनी ग्रकृतिसे त्यागें मृपा साधना, 


सारे भूतछमें चरित्र-बछसे जो अग्रगामी बनें, 


तो दिसा मिट जाय एक क्षणमें निर्बाण-संतिद्वि दो 


स्प् 
हा 
ख्प्ण 


पिता 
कारधघ 
उसी घदी देस पड़ी दिमम्तमं 
डा ते अप बजा 
घनान्तसे उत्धित धूमक्षी ध्यजा, 
पा 
अनिए्दा आगम जानके उसे 
८ पे है ख्म घ्श्ज ष्ठो च्क्क 
सार सखम-इृन्द ह गये | 


र 


शब्द सुदूर प्रान्त्म 
महान अस्पष्ट परन्तु भीम जो, 
विपत्तिका अग्रग मानके उसे 

स-इंक सारे पश्च-इन्द हो गये । 


प्रचंड दावानल क्या अरण्पमे 

लगा हुआ है, यह तके हो उठा; 
कि युद्ध छेड़ा चनके समीप ही 

अरातिसे राजगृहाधिराजने ! 


विलोकनेकी वह भीम धूमिका 

चले यती साथ शकाधिनाथके, 
सर्मापमें जाकर जो लखा उसे 

स-वत्स मेप-जज नीयमान था | 


पुनः पुनः आजकको हँकारता, 
चला अजा-जीब स-ब्रेग जा रहा, 


समूहको ले वह छाम-मेपके 
चला वहीं काननके समीपसे । 


छाग, उरभ हॉकता. 


बटदोरता 
खददेड़ता दंड-प्रहारस अजा, 


महान प्रार्मण कुशब्द बोलता 
चला अज्ञापाल उसी घड़ी वहाँ | 
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विलछोक छागी युग-शाव-संयुता, 
विपन्न थी जो निज-पुत्र-व्याधिसे 
तुरन्त आगे बढ़के लखा, अहो ! 
शकेशने आजक-मेष-पुंजमें | 


प्रह्यसे शावक पंगु हो रहा, 

गिरा रहा शोणित एक पॉाँवसे, 
स-दुःख धीमी गातिसे अधौर हो 

अजाज पीछे छुटता हुआ चला । 


स्व-पुत्रकों ताड़ित दंड-बातसे 

विलोक होती जननी अधघीर थी, 
अभीत पीछे रहना असाध्य था, 

प्रसह्य अंग बढ़ना अशक्य था। 


विलेकंते ही प्रभुने अधीर हो 

उठा लिया शझ्ाबक शीत्र अंकमें, 
उसे छगाके निज कंठमें तदा 

कहा, “ छुने तू अयि, मंजु ऊर्णदे, 


४ चछे जहाँ त्‌ शिद्यु छे चढूँ वहीं, 

न भीत हो देख मंदीय कर्म तू, 
सदैव मेरा प्रिय कार्य है कि में 

हरा करूँ संक्रट जीव-जन्तुके | /! 


दइकेदश आगे बढ़ छाग-पाठसे 
सत्प्रेम यों सत्वर पूछने छगे, 
४ सखे, कट्टोंको तुम जा रहे अभी 
प्रचंड है आतप, तम भूमि है। 


२३६ सिद्वार्थ--सर्म १९ । 


निराश्रिता होकर दीन कामिनी 

हताश ज्यों ही बह इवने चली, 
तभी नदीके तटमें सुयोगसे 

अनाथके नाथ शकेशको छखा । 


विलोकते ही प्रभुको अनाथिनी 

पछाड़ खाके गिर भूमिपै पड़ी, 
अपत्यका तो शव दारु-खंड-सा 

गिरा अहो ! श्रीचरणारविन्दपे । 


अपत्य ज्यों ही- पद-पञ्मप गिरा 

तुसरत संचेष्टित-गात्र हो उठा, 
शकेशको देख हँसा सचेत हो, 

विलोक माता-मुख रो पड़ा तदा | 


अपत्यकों जीवित देख प्राण छे 
गिरी पदोंपै विधवा शकेशके, 
सुब्त्त सारा पुरमें फिरा तभी 
विलोकनेकी जनता चली सभी । 


स-हर्ष संजीवन-कार्य देखके 

दिनेश अस्ताचलर-धामको चले, 
शकेश भी आजक-पाल-संगमें 

चले मुदा राजगृहाख्य ग्रामको । 


स राग हो अंतिम-रशिमि सूर्य भी 

छगा छिपाने निजको दिगन्‍्तमें, 
ग्रगाढ़ छाया ग्रति-घामप पड़ी 

स्त-गेह प्रत्यागत गोप भी हुए। 
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दिहंगे घोड़े, विहसे प्रदीय भी । 


जद ज >> क्ला नह ० हक अल ग्से 
नरनत रोका घन सोहकारने, 
सके सभी घाद: पण्पके 
रुक सभा घाद-वयांद पण्यक, 
श है औ 4 '+ +नकनक. घ्म्नाए शक. 
हुई थीं पथ-मच्य वस्तुए 


सभी हृठा टी त्त पण्य-पॉरने | 


बने यहां निष्किय तन्तुबाय, तो 

हुए वहा लेखक त्यक्त-लेखनी 
शकेशको देख प्रसन्न नारियां 

स-तर्क-सी होकर पूछने लगीं--- 


८५ कहो, सखी, सलन कौन जा रहे, 

लिये हुए हैं वलि-छाग अंकरमें, 
अनंगको सांग बना रही रूखो 

मनोरमा कान्ति मुखारविन्दकी | 
४ रुखे छनहें, छुन्दर अंग-अंग हैं, 

प्रसन्न हैं, कोमल हैं, स-तेज हैं, 
प्रफुछ हैं लोचन पुंडरीक-से, 

शझांक-सा आनन कान्ति-पूर्ण है। 
८ वितार-से, खंजन-से, कुरंग-से, 

सरोज-से, लोचन पा गये कहाँ ? 


 विलोकिए तो इनकी तन-प्रभा, 


अनंग आया वनके सितांग ज्यों । * 
अनंग आया वनके सितांग ज्यों [5 
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सभी हटा तो ते पण्प-पौरने 

पा हा ५ के पएरणप्-परिने | 
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स्न्स ०० मय कट 2 जल 
चंच यहा निश्द्ि प्‌ तन्तुद्दाय, तो 
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जुककाक, इक अधजदजइजान हिल 
हुए बहा लेखक त्यक्त-लेखनी, 
«. 


शकेश्नको ग्रस्त भार रया 
दंकशको इब्छउ प्रसुक्ूत नारद 


हु] 


उर्गी--- 


>> ०५० -८ होकर पूछने 
संन्तक-तला हाक्षर पृछद 


कहो सखी, समझने कान जा रहे 
ल्यचि हुए हू बाल-छाग अउकम 
अन्ंगको साग बना रहा लखा | 
मनोरमा कान्ति सुखारबिन्दकी | 


।ै 


अंग हैं 
ल्खेो इ नह, छुन्दर झग-अन हें, 
2०... ७ 


प्रसुन हैं, कोमल हैं, उ-तेज हैं 
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कला आन पर है 
झाय डर द्धान्ति- 
शश्ाक्न्सा जादनव दकान्त-पूण है । 


४ पदेसार-से, उजन-से, छुरंमझ-स, 


उसंराजम्स लोचन जज ज्ञ्च कहो 
सराज-छ, झूाचन पा गय कहा १ 


विलयोक्िए तो इनकी तदन-प्रभा 
चलोाकए दा इनदग तद-प्रचा, 


3 जी 
अदनग झादा दंचकत दछिताग ज्या | 


हट ही 


भ्ध 


रशछ० 


४ अशक्तके ही सम शक्तप, सखे, 

जमा सदासे जिसका प्रभात्र है, 
बही दया संसृति-मोक्ष-दायिनी 

प्रसिद्ध है, सिद्ध करो न अन्यया | 


४ अशक्तके ही प्रति शक्तर्की दया 
महान कल्याणकरी विभूति है, 
बना रही है कुछ कोमला यही 
महान घोरा गति जीव-लोककी | 


४ दया विराजे यदि, भूप, चित्तर्मे 
तुरत निःश्नेयस-सिद्धि प्राप्त हो, 
कहा गया ईश्वर विज्धर्मे वही 
.._महादयासागर-नामबेय जो। 


८ महान वैषम्य विछोकिए, सखें, 
मनुष्य हा चिदय चाहत दया, 

न जानते है सब जीव विश्वके 
विहार-निद्वा-सयमें समान हैं। 


४ मनुप्यकी भाँति समस्त जीव भी 

फँसे हुए हैं दढ़ कर्म-जाल्में, 
रहस्य-पूर्णा विनिमृइ-अधिनी 

यथैव है म्यु, तथेव जन्म भी । 


“८ न भोग हैं त्याज्य, न कर्म हेय है, 
विजेय निःश्रेयस है न घातसे, 

न जीव है वध्य, न मृत्यु श्रेय है, 
न प्रेय हिंसा, न विधेय पाप है । 
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ऊझूचार छेरा हट स्पनग मी 


सन्दर्ष देती रभियों बधाह्यी। 
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न में बनेंगी प्रिय-प्राप्तित्वाधिका | 


४४ सतत) चली जा छुनती हुई कथा, 
दयामयी त्‌ अति-सौख्य-दाथिनी, 

बनी रहेगी कब लों, मुझे बता, 
शकेश-प्रद्यागम-दत्त-मानसा ! 


४ न ध्यान आता उनको मदीय है? 

न धाम प्यारा अब क्यों रहा उन्हें ? 
शकेशके स्वागतमें च्था, सखी, 

बिछा रही हूँ निज नेत्र-पाँवड़े | 


५ बना चुकी मानस शिक्थ-तुल्य मैं, 
शकेश होते फिर वज़-तुल्य क्‍यों ? 
स्वकीय सन्मूर्ति-समेत चित्तकी 
चुरा चले चेतनता, कहाँ गये ! 


«५ अहनिशा एक शकेशके बिना 


शण८ 


८४ सजे हुए साज-सिंगार आज तू 
कहाँ, नदी, वकठभ-मभेंटने चली, 


. न है समीचीन कु्प्रश्न पूछना, 


न में बनूँगी प्रिय-प्रात्िनाधिका | है 


४ अतः चढी जा सुनती हुई कथा; 
दयामयी तू अति-सौख्य-दायिनी, 

बनी रहूँगी कब छों, मुझे बता, 
शकेश-प्रत्यागम-दत्त-मानसा £ 


४ न ध्यान आता उनको मदीय है! 

न धाम प्यारा अब क्‍यों रहा उन्हें 
शकेशके स्वागतमें च्रथा, सखी, 

बिछा रही हूँ निज नेत्र-पाँवड़े | ?” 


४ बना चुकी मानस शिक्थ-तुल्य में, 
शकेश होते फिर वज्ञ-तुल्य क्यों ? 
स्वकीय सन्मार्ति-समेत चित्तकी 
चुरा चले चतनता, कहाँ गये 


«& अहर्निशा एक शकेशके बिना 
.' व्यतीत होता युग-तुल्य याम था, 
अजस्र थी में उनको विछोकती 

न देखते वे मम ओर आज हैं। ” 


विलोचनोंमें उनकी सुनमूर्ति है, 
भरा उन्हींका अनुराग चित्तमें, 
परन्तु तो भी इगकी रुछा चले, 
विमोह-प्याछा मनको पिछा चछे ] 


न ही: छ 


>>यशोघरा श्प्रे 
५ बाणीसे त्‌ रहित खग है, क्‍या कहेंगा-छुनेगा, 
ले जा मेरी लिखित दुखकी पत्रिका चोंचमें ही; 
जाके मेरे दवित-पद्प डालना नम्नतासे, 
प्रीमानोंसे विनय करना पधम्म है आधितोंका | 


६४ छू प्यार था मम दयितको घ्यान होगा तुझे भी, 
नाराचोंसे व्यथित तुझकों नाथने ही बचाया, 

तेरा न्ञाता अब न मुझको ज्ञाण देता, सखे हे, 
फूलोसे भी मुदुल मरने वज-से क्रूर होते । 


५हू प्यारा था हदव-धनको, वे मुझे चाहते थे, 
संचंछी तू खग इसलिए मित्र मेरा पुराना; 
प्यारे पक्षी, मम हित सधे, पत्रिका ले वहाँ जा, 
भद्दोंके ही चरण रचते क्षेम हैं मेदिनीमें | 
४ मोत्ती खाके चुद जब त्‌ बोलता वर्णमाला 


शुभ्ग घारा-सइश कइती झोभना मसंजुवाणो, 
प्रोताओका हसित उसकी शुब्ताक्षो बढ़ाता, 


एफ > 
/0॥7 


भें गगोंकी कद जगमे ग्वथ्याति > 9 
गारामाका सकद जनम ब्खात पाइ गे 


| प्रो प्राणी बिछग करता क्षीरकाो नीरकों जो, 


तेरी दाणी अनृत-गहिता, युक्त हैं सयनामे, 
देग्वूँ केस मम प्रिय नहीं मानते बात लेरी 
प्रद्धा होती अधिचल सदा साथकामी ऊनोंने। 


२६७ 


विदा (६ 


४ जाते जाते विपुल सरिता मार्गमं आ मिलेगी, 

होंगे पक्षी स-मुद कितने खेलते निर्शरोंमें, 
सीधे जाना, विरम रहना तू वहाँपै न प्यारे, 

ज्ञानी सारे विषय तजके ध्येय ही चाहते हैं । 


६ ज्यों ही ऊँचा उठकर, समे, व्योममें जा उड़ेगा, 
देखेगा त्‌ ग्रतनु कुटिणा रोहिणी मेखला-सी, 

शीभाशाली निरण छविकों छीट आना न, प्यारे, 
चीरोंग्री है उाधित मरना, पौँच पीछे ने देना । 


७४ हा।ंफी भी जयडि तुशकों जो मिले रोदगीगें, 

तो ते, पक्षी, ले रग रहना डयर्थ पंचायतोंमें, 
गाँये जाना; सुकत करना, झीत्र देना ईदेगा, 

है काया, विहगे, सहुथा विश्न जाते पत्ते हैं । 


"जशोषरा प्रा श्ष्५ 
५ यो ही, मेरे खग, निरखना चारुता वारिदोंकी, 

जीमूतोंसे विलग रहना दूर ही दूर जाना, 
जो जावेगा निकट उनके कऋ्रोच-सा ज्ञात होगा, 

होते प्रायः भ्रमित रूखके शुद्ध साइस्य ग्राणी । 


8 प्यरे, भूके निकट इतना आ न जाना कमी तू, 
जो वाणोंते वधिकगणके विद्ध हों पक्ष तेरे, 

ऊँे-नीचे, खग, न उड़ना, व्योमके मध्य जाना, 
श्ैया भूमें सकल जनको मध्यमा जत्ति ही है। 


५ पोती तेरे घवल गरूमें बाध दूँ पोटलीमें, 

इच्छा हो तो स-सुद चुगना, साथ पाधेय ले जा, 
पानी पीना पर न रुकके, नाथ देखे न जो लों, 

संथः देता फू ब्त वही निर्जलीमूत जो हो। 


५ छासारोंपै, गहन तरुपै, जो रुके हांदिनापै, 
तो द्‌ थोड़ा विर्म वनिताकी, सखे, शान्ति देना, 
जायाको ले गमन करना छोड़ देना न यों ही, 


स्वामीको है. अनुचित महा त्यागना आश्ित्तोंको । 


४ जो द्‌ देखे उुहद, घरते मार्गमें निर्श॒रोको, 
तो ऑखोंमें वूरित उनका चित्र भो खींच लेना, 
जाके मम दयितके ऑदछुओंको गिरादा, 


दाक््योंसे क्या! यदि ८ बनता कार्य हो इंगितोते। 
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मुदित पौर सभी रचने छगे 
: भवन-द्वार अपार उमंगमें, 
सज उंठे प्रिय-दर्शन मार्गमें 
सुगत-सखागत-साज-समाज भी | 


तन गया पुर-दक्षिण-द्वारपे 

परम चित्र-विचित्र वितान भी, 
अवलियाँ गुण-विद्ध प्रसूनकी 

विल्सती जिनमें अति मंजुं थीं। 


स-घट-मंगल-द्रव्य-वितानमें 
विशद वंदनवार सजे गये, 
परम दिव्य सिद्दासन भी छगा 
नृपति-नंदनके अभिषेककों । 


प्रचुर पातित पावन नीरसे 
नगरके पथ पंकिल हो गये, 
स-दल मंजरियाँ सहकारकी 
वसन-मंडप-मंडनशील थीं | 


छप्तित तोरणपै पव्रमानसे 
फहरता हरता मन केतु था, 
वसनमें जिसके बिरचा गया 
सहित-स्व॒रण-बरंडक पुष्करी । 


बज रहे वह डिंडिम झालछ थे, 
सुमुखियाँ करती कछ गान थीं, 

जन खड़े पुर-दक्षिण-द्वारपै 
नपति-नंदन-स्वागतर्भ सभी । 


श्ट्रे्‌ 
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#१८--निवाण 


शार्दूलविक्रीडित 


दाशीसे दुष-चानसे यदि कमी ईशानको जाइए, 

आगे है शुभ सारनाथ-महि जो है पुण्यशीछा महा; 
यों ही जाकर पाँच-सात दिनमें आती वही भेदिनी, 

लोगोंसे बहुधा हिमाद्रि-हिम भी देखा जहाँस गया | 


फूलेसे फ़लसे लंदे झुक रहे हैं मंजु शाखी जहाँ, 

शोभासे परिपूर्ण हैं अति घनी आरामकी राजियां; 
इश्षोंकी पड़ती जदों सुरभिता छाया मनोमोटिनी, 

जाते ऐी नर-चित्त-दत्ति छहती स्वर्गीय आनन्द है | 


काले प्रस्तरपे जो जम रहे प्राचीन दल्मीक हैं, 
अखत्यादि अनेक दीप तरकी हैं प्रेणियें शोन 
सेप्याफो जब मनन्‍्द मन्द बहदता शाराममें दाई ऐै, 
होती है एवि-राशि भूमि-सटयी सेइद् जारंदसे । 


--निर्षाण श्ट९ 
बैठे श्रीमगवान, और जनता वैठी उन्हें घेरके, 

आई थी सुनने स-हर्प खुखदा लेया गिरा मुक्तिदा, 
देती सन्‍्मति जो सद्ा कुमतिको, निर्दत्ति उद्िम्रको, 

विख्याता भव-पाशको विकट जो है खेड-घारा-समा | 


बैठे श्रीमगवानके निकट ही राजा महामोदसे, 

चारों ओर प्रतिद्ध शाक््य कुलके सामन्‍्त आसीन थे, 
आये थे प्रिय देवदत्त सैगमें आनन्द शरेय भी, 

कैसी ज्ञान-प्रधाव शाक््यमुनिकी सिद्धास्पदा थी सभा | 


चारों ओर इतस्ततः निरखता सारंगझ्े शाव-सा, 

वेटा राहुल पासमें जनकके था चेठकों खाँचता; 
गोपा श्रीमगवानके चरणमें बैठी महामोदसे 

पीड़ाएँ जिसकी वियोग-जनिता सारी व्यतीता हुई । 


कैसा प्रेम विशुद्ध बुद्ध-प्रति था, स्त्रगॉय आनन्द था, 

भोगा जा सकता कभी अबनिग जे इब्द्रियोंसे नहीं, 
आया जीवन ताप-तम तनमें, दृष्णा मिट्री भोतिकी, 

गोपा ते अब सा ही सखुगतकी अधांगिनी हो गई । 


जायाको अब नव्य-जावरनमयी सेजीविनौ-सी मिली, 
देता जाप्वत आयु जो, न मिससे आती कभी दृद्धता, 


कै >> जा)... अल फ>ल 2८ जा क । अक पड कं / बम 


न 


सिद्धाथ--सर्ग १८ 


आये जो झुनने त्रिछोकपतिकी वाणी महा मोक्षदा, 
संख्या थी उनकी अनन्त, गणानातीता महाशेपसे, 

थे प्रत्यक्ष खड़े, परन्तु उनसे छाखों गुने और भी 
अप्रयक्ष असंख्य पितृ-सुर भी संबोध-सुश्रषु थे | 


सारी देव-अदेव-लोक-अवलछी यों झून्यगर्भा हुई, 

मानों सृष्टि समस्त ताप-भवसे थी पीडिता आ गई, 
पापी नारकमें पंडे सड़ रहे, वे भी चले मुक्त हो, 

तोड़ा बन्धन वोधसे निरयका, एकत्र हो आ गये | 


सारी चेतन-सृष्टिको प्रिय छगी झुद्धा गिरा बुद्धकी 

थे सारंग मृगेन्द्र-संग खुखसे बैठे छवा-इयेन थे, 
उत्साहान्वित वीचि-संग जलरूमें थे कूदते मीन भी, 

आये कोट-परंग भी जब वहाँ तो अन्यकी क्‍या कथा ? 


चारों ओर फले हुए विटपपै बैठे हुए कीश थे, 

संध्या भी अनुराग-रंग-साहिता थी झाँकती अद्विसे, 
आई सुन्दर यामिनी उादित हो पूर्वा दिशासे मुदा 

जो थी मंजु तुपार-रश्मि-घवला संस्तुत्य नीलाम्बरा | 


कैसी छन्दर क्रोड थी ग्रकृतिकी, कैसा खुखी काल था, 
शीता सौरभ-गर्भिता अचपछा थी वायुकी संपदा, 
क्या ही पूर्ण निशेश-तुल्य मुखसे वाणी कढ़ी मुक्तिदा, 
हो निस्तव्ध सभी चराचर गये, श्रीवुद्धने यों कहा--- 


४ ऐसा है वह झृन्य ब्रह्म जिससे आकाश भी स्थूछ है, 
... पाराबार अगाध भी न जिसकी पाते कभी थाह हैं । 

जाना आदि न अंत भी न जिसका ब्रह्मा तथा विष्णुने,' 
सत्ता है जिसकी अखंड जगमें, त्रह्माण्डका मूल जो | 


““निर्वाण श्९१्‌ 


४ सो है गोचर घुद्धिको न मनको तो नेत्रकी क्या कथा 
ऊद्यपोह म्पा मनुष्य-मतिका, सो कल्पनातीत है। 
दया केवल कार्य-कारणमयी संसारकी योजना, 
घूमी जो बन काल-चक्र जगमें सत्ता सुराराधिता | 


५ जैसे सूर्य स्वकीय स्वर्ण-करते कीलालको खींचता, 
जो हो अम्बुदकी घठा गगनमें सर्बसहा सौंचता, 
प्राणी-मात्र तथैव कर्म-बश हो संसारमें घूमते, 
- है आयान-प्रयाण काल-गत्तिसे कीछा हुआ जीवका। 


५ ब्रह्म नित्य अपार सृष्टि रचते, श्रीनाथ हैं पाठते, 
स्ेच्छासे प्रतिवार नष्ट करते कंकालमाली उसे, 
क्य आश्चर्य त्रिदिव कर्म-बश हैं, सारे पराधीन हैं, 
एका केचछ ब्रह्म-शक्ति रद्दिता है काछ-कर्मादिसे । 


५ सोता रंक निशीध-मध्य, उठता अत्यूपम भूप हो, 
राज़ा भी बनता अर्किचन कभी, सेसार निस्सार है, 
ऐसा चक्र अलत्य-मेदन्युत हो ब्द्माण्डमें घृमता, 
भूमे क्‍या स्थिरता, महान सुख क्या, विश्वाम क्या, झान्ति क्या १ 


४ देखे शक्ति सनातनी यह चद्दी है कर्मके देपमें, 
घारे है. जड-जेगमादि सबको जो घर्मके नामंपे, 
कम्याणी जगका निसर्ग फरती है सिन्निख्वस्योन्सुखी॥ 


ऐसी शाध्रत-रूपिणी कि रहिता है छादिसे अतते । 


“-निर्वाग २०३ 
है सर्रैत्र प्रदत्त जो गतित्रती सत्ता परत्नह्नकी, 

सो है नित्य, अमेय, सत्य, सझला, सेमाविनी, शाखती, 
माया शान्ति-खलूपिणी, छव्रिमय्ी, कन्पाण-सेयोजिनी, 

झुद्धा, अह्म-विकार-सार-सरसा, आधन्तसे होन ह्ै। 


४ द्राणी जो करते वही भुगतते, वोते वही काठते मं 
पीड़ा, दुःख, विषार, शोक्त फल हैं पायाश्निता इत्तिके, 
ह्व पुण्य-प्रसाद पूर्व-हतत्ा सो हेतु है सोख्यका, 


कि ० 


देखो कर्म-पधाद दिस्ल जिसकी सीमा घुवा शक्ति है | 


८ ज्ष्यों अंभोधि पयोइ-ढूप रखता ? क्यों मेघ होता नदी 


क्यों झझानिल जीत उमडइता ? क्यों प्रीष्म निद्ोत है 








कस पछ्दव-पुष्य-सुक्त बनने दात्राप्त ह व्यायती 
लक नह झक्ति एक प्रदय महा 
इसचों, चतन-आाक्ति एक मुकी यूद्या अच्स्या महा । 
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कक सतत मल करिए फल लेडी के टत आर 
दा की कफ 





--निवाण श्थ्डे 


४ है सत्र प्रदत्त जो गतिवती सचा परत्र्नक्री 


सो है नित्य, अमोध, सत्य, सझूझा, संभाविनी, शाश्वती 
साया शान्ति-लरूपिणी, छत्रिमदी, कन्पाण-सेयोजिनी, 
शुद्धा, अह्म-विकार-सार-सरसा, आघन्तसे होन है | 


६ प्राणी जो करते चही मुगतते, वोते वही काठते, 

पीड़ा, दुःख, विपाइ, शोक्त फऊ हैं पायाश्निता इत्तिके, 
जो है पुण्य-प्रसाद पूर्व-कतक्षा सो हेतु है सौख्यका, 

देखो कर्म-प्रधान विश्व जिसकी सीमा धुवा शक्ति है | 


कि 


क्यों अंभोधि पयोद-रूप रखता ? क्ष्यों मेघ होता नदी £ 
क्यों झेझानिल झीतमें उमइता ९ क्यों प्रीप्म निदात है ! 
कैसे पछब-पुप्पन्युक्त चनमें दावाप्नि है ज्यापती ? 
देखो, चेतन-शक्ति एक प्रभुकी यूट्रा अद्धया महा | 
६ जो सत्कर्म-परा प्रद्धत्ति र्खके सेसारको भेझता, 
सारे दुःख स-हर्ष भोगकर जो कल्याणकों खोजता,- 
जो गंभीर बिनम्न स्याययुत हो, औद्ार्यसे पूर्ण हो 


हा 


[कर - 2 रु 
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४ श्रद्धावान, सुजान, धीर, सुकृती, गंभीर, योगी, गद्दी, 
जो हैं शुद्ध-चरित्र वीर व्रिनयी, निर्वाण पाते वही, 
प्राणी जो उपकारमें निरत हैं, वे सौख्य ही भोगते, 
नाना क्लेश उदा-उठाकर अधी होते दुखी नित्य ही 


८४ जो हैं प्रेम-दया-समुद्र जन वे निर्ब॑धके पात्र हैं, 
श्रद्धा है जिनमें निवास करती वे भक्तिके सिंधु हैं, 
सष्टामें अनुराग नित्य रखते, वे धर्ममें छीन हैं, 
प्राणी जो निञ्ञ कर्ममें निरत हैं वे स्तुत्य हैं, पूज्य है । 


& भाई, इन्द्रिय-मोगसे गुरुतरा कोई नहीं वागुरा, 


'हैपीसे बढ़के न हीन जगमें, छेशी न आसक्त-सा, 
हिंसासे अधिका न दुष्कृति कहीं देखी गई विश्रमें, 
निवीणास्पद हैं बही विरत हों जो उक्त दु्दत्तिसे | 


£ श्रद्धा-भक्ति-पयस्विनी, गतिवती, सत्कर्म-संप्टाविनी, 
सौख्यावर्तमयी, विमुक्त-सुखदा, पुण्ब-प्रसूनाइता, 
सर्बाशा जिसमें निगूढ़ रहती सद्धम-एत्नावली, 
सो निर्वाण-ल्वरूपिणी वह चली पीयूप-घारा नदी । 


वाणी श्री भगवानकी उस घड़ी गंभीरभावा हुई, 
प्राणी-मात्र निमग्न हों वचन डवे सुधा-सिंधुमे, 
ऐसा भाव अगाब था न तलको पाति कभी शेप भी, 
वाणी भी न समीप थी पहुँचती, त्रह्मा न सानिब्यमें। 


सारी रात्रि समन्‍्तभद्र सब्रकों संबोत्र देते रहे, 

ऐसा ज्ञान-प्रकाश था कि अधिका राका हुई उज्ज्तरा, 
निद्रा, मोद, ग्रमाद और जड़ता संसाससे यों उठे 
ककी यथा यबनिका आठंय्यसे हो उठी । 
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श्ष्५ 
तारा शुक्र प्रभात-अग्रसर हो प्राची दिशामें उगा, 
प्रात वायु चला हिमाद्वि-तटसे, आशा हुई राजिता, 
शोभा मंझुछ नम्य जीवनमयी फैली मुद्दा विश्वर्मे, 
सारे जीव उठे स-हपे सुनके पीयूप-चाक्यावली 
भूके ऊपर एक दिव्य छुखका संचार होने रूगा, 
प्राणी-मात्र प्रसन्न हो सुगतकी आज्ञा लगे मानने, 
छाया पर्म-प्रभाव भूमि-तल्पै, हिंसा मिटी सर्वथा, 
नाना दान-विधानसे नर लगे सद्धमको पालने | 
माहियी श्रुति विप्रक्ो, इृपतिको उर्ची हुई #गिणी, 
उद्धा वैश्य-समहको कृषि हुई, सेद्रा खुरा अठ्ठकों 
चारों वर्ण प्रसन्न-चित्त रत थे श्रीबुद्ध-संच्रोधमें, 
इबे धर्म-पयोधिमें मिठ 


गया संसारका ताप था | 
राजा भी सुन धर्म धैर्य धरके ऐसे विरागी दने 
भूला ध्यान स्ब-देहका जनक-न्से अद्मपि हे हद दि, 
हो सेदुद्ध यशोघरा बन गई संन्यासकी पुत्तली, 


हि 


कर 


शुद्धा प्रह्म-स्वरूपिणी सुगतकी सर्वागिनों शो गई 
सारे हेए, कुमा 
पीडा, शो 
यों ही नीच परस्थ-मृप्णनपत पा्यंट्यी मेरणी 
5 के मी औ 


5 ४: “अ 
७-०8 उहननमर ना लि अल की 
जहा रूप चुसअया कितके॥ रिया माफ ए 


यू 


देन, हल या दारिद्रदर्की आपदा 
न 


विधाउ, रोग सदमे पाते विशौदार थे 


हल हब 


ह 
४) 


श््ष्द 
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ऐसा शुद्ध प्रभाव बुद्धप्रमुका फेछा धरा-धाममें 

भागी निस्वनतामयी कुमाति भी, डंका वजा ज्ञानका; 
जागे जीव-समूह धर्म-मय हो निद्धा गई पापिनी, 

देनेकों जगको संदाचरणकी शिक्षा चले मिक्षु मी । 


यों ही श्रीमगवान देश-भरमें संचोध देते रहे 
«भूले या भठके मनुष्य उनसे पाते महा मार्ग थे, 
ऐसी ज्योति जगी समस्त महिमें सन्मार्ग सारे खुले 
लोगोंने ग्रभु-मंत्र ले स-कुछ की निर्वाणकी साधना | 


घ्यानावस्थित हो जिसे निरखते योगी, यती, सेयमी, 
जो है भानु-कृशानु-कारणमयी त्रैलोक्य-उद्धासिनी, 

ऐसी ज्योति जगी कि भूमि-तल्पै आनन्द होने छगा, 
भक्तोंके प्रतिगेहमें द्रुत हुई कल्याणकी स्थापना । 


आस्था वेद-पुराणमें बढ़ गई ऊँची घ्वजा धर्मकी, 
श्रद्धा गो-द्विजमें जगी अतिशया क्षोणी हुई हर्पिता, 
गंगा पावन प्रेमकी अवनिये ऐसी बही सर्वगा 
इूवा विश्व कृपानिधान प्रभुकी छौछामयी भक्तिमें । 
वेशस्थ 
सदा इसी भाँति समस्त देशको 
अनूप देते उपदेश धर्मका, 
महा महामेत्र समन्‍्तभद्रको 
ब्यतीत पेंतालिस वर्ष हो गये । 


चलायमाना गति है त्रिकोककी 
विलीयमाना सत्र विस्व-संपदा 
शकेश मानों इस एक सत्यको 
चले पुनः स्थापनकों नृछोकर्मे । 


निरवोग-- 


जल 


न्य्छ 


विदेह हो, केवलज्ञान-मग्न हो, 
अनंग हो, सेदति-अंग-छम्न हो, 
अनादिकालीन ग्रमा प्रतारक्षे 
अनन्तदेशीय शकेश हो गये | 


व्यतीत था देह-अशीति-बरष भी 

न होष भू-भार, न शेष भार था, 
अतः, महामेंगल-राशि, अन्तर्मे, 

चले कुशी-नामक एक भामको | 


समोर पंख झलता स-हषे था, 
चला छुखाता श्रम-बारि-घुन्द भी, 
वितान धा अंबरमें पयोदका 


विछा रहे पुप्न-समृह इक्ष थे । 


४ घर: ह०- द्म्को कक 
पुन्रः पुनः ऋाघन-पाद-एक्रक्त 


विल्ोकने अन्तिम बार प्रेमसे, 


( 
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हुए महा मंगल धाम-धाममें, 

स-पृत्र माता निकलीं निकेतसे, 
प्रमुग्ध हो घेनुक बेनुसे मिले, 

चले सभी स्वरागतकों शकेशके | 


न जानते थे वह आज रातको 

प्रयाण होगा जगसे शकेशका; 
मनुष्यता है अति स्वार्थतत्परा 

स-प्रेम जिज्ञासु हुईं स्वधर्मकी । 


समीप ही नाथ विशाल शाल्के 
..शयान हो छुद्ध प्रसन्न भावसे 
स-हे देते उपदेश घर्मका 
बिता रहे थे वह काल-यामिनी | 


कुशी-निवासी श्रुति-विज्ञ भूपसे 

ग्रशान्त प्रश्नोत्तर जो हुआ वहाँ, 
मुमुक्षुओंके सब भाँति सबेदा 

विचारने योग्य अवस्यमेत्र है | 


£ यथार्थ क्या ?! *कर्म-प्रधान विश्व है; * 
“ विचार्य क्या 2? “केचछ स्वीय धर्म ही; 
£ सयावहा क्‍या ?? £ पर-धर्म-बासना; ? 
४ विधेय १? “कर्तव्य; “विजेय £? “देह है । 


४ हितिपणा क्‍या १? “जगकी सम्रद्धि ही, 
£ सदैव क्‍या है परिहार्य :? “पाप ही, 
£ अधरम क्या १? *पीडन; * “धर्म :? € साधना; 
८ अधिष्ठिता १ ? *शाक्ति? “अथीश १? “बह्य है। 
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€ अकार्य :? (हिंसा; ” (प्रभु-कार्य १? दान है; ” 

४ अंदेय १? *निष्ठा;' (अभिधेय ?” सत्य है; ! 
£ प्रशस्य १? ५ चिन्ता निज देश-बन्घुकी; ? 

४ रहस्य 2? ६ निःश्रेयस-लाभ-युक्ति है।' 


६ अनादि क्‍या १? ४ जन्म; ! ५ अनन्त १? ५ मृत्यु है; 
£ अनायनन्ता ? * * गति निर्विशेषकी; * 

४ प्रमाण क्या £! ५ सम्मत चेद-शालका; * 
४ विधेय क्या १? * पूजन देव-पितृका । * 


ह शार्दूसविक्लीडित 


४ हेया है जगमें प्रपंच-रचना, श्रेया निकुंजावलो, 

देया संपति दीन-हीन जनको, ज्षेवा कथा शम्भुकी, 
ध्येया प्रेम-प्रपाति है रसमयी, पेया छुधा मुक्तिकी, 

जेया इच्द्रिय-शक्ति हैं, स्व-मति हैं नेया सदा असम । 7 


ट्रतविरंबित 


इस प्रकार तथागत प्रेमसे 

स-मुद उत्तर देकर भूपको, 
मनसि हख्चियज्ञान समेट्के 

मन किया रथ साचर प्रागमे । 


३०० 
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अहह । घोर अपुन्दर काछ भी 

परम सुन्दरतामय हो गया, 
सुगत अंतिम दर्शन दे यदा 

सहित देह तिरोहित हो चले | 


जगत-दृश्य अद्य्य शनेः शनेः, 
समय भी गत-भाव हुआ उन्हें, 


पर न शिष्य निराश्रय-से लसे, 


ह प्रक्ृति-निःस्वन नौरव हो चला । 


रवि तिरोहित हो रह-सा गया, 
ग्रहण-युक्त हुआ द्विजराज भी, 
गगन यों गुण-हीन बना तदा 
कि वन-वैमव अ-स्वर हो गया ) 


इस मह्ायभयकारक काहमें 
प्रकृत-निर्मय बुद्ध अर्भात थे, 

चमकती उनके मुखपै छसी 
अमर-मभद-सम्राथित भावना । 


रजत-पत्र-समुज्ज्बल भालपै 

छविमयी प्रमुता रत-नृत्य थी, 
परम वैभव-पूर्ण समा रही 

युगल लछोचनमें अभिरामता | 


अमरता उनके प्रतिश्वाससे 
तनु-प्रवेश तदा करने छंगी 
अमर कीर्ति विहाय नृ-छोकमें 
चल दिये प्रभु यों निज धामको ! 


३०६ 


त्वरित शब्द हुआ घन-साद-सा 

सब दिशा व्यनुनादित हो उरठीं, 
धघ्यनिमयी बन नीरव रोदसी 

परम दिव्य प्रकाशवती हुई । 


लख पडा तब जो उस ज्योति 

चह अतीब अलोकिक इश्य था, 
रुख पड़ी घन-वाहनकी पघ्वजा 

फहरती नभ-मेडलूमें मुदा | 


ककछुभमें दश वारण भी छसे, 
धरणिपै रथ देख पड़ा वही, 
रूख पड़ा वह उज्ब्चह चन्न भी, 


पएणव-आनक-मोमुख भी बजे | 


83.. ् 


फिर प्रशान्त हुईं सत्र रोदसी 
सकल सेसति मयी ह₹ई 
संकल सर्ति घर्म-मर्य छुइ, 
हज 
अमर-इन्द सभी सुखमे सने, 


गई गत-भार वरनन्‍्धरा 
बने गाई गतन्भार वहुन्चरा | 
की देर पिल्ति 
शालविष्ीरेत 


४५. <+->+तत-5-, >णरा उपपतत ३ सापः इटन-+ 
व्याप्ता पे एटचप्रान्मप्य सिनकी स्ामाहुरारा दया, 


जम अर स्णा & अप ५ 3. 
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राकानायक निष्कलंक, मणि भी कार्कश्यसे मुक्त हो 
तेजोराशि पतंग स्वीय पदसे पौयूष वर्षा करें, 

तो भी नीरज, रत्न, और खगमें वेसी कहाँ योग्यता, 
ऐसे बाद-विवाद-प्रस्त जनकी सिद्धार्थ बाघा हरें , 


पुंजीभूत समस्त आर्त जनकी अभ्यर्थना बुद्ध हैं, 
मूर्तीभूत अनूप शाक्य-नृपके सौभाग्य सर्वार्थ हैं, 
एकीमभूत रहस्य हैं निगमके, संसारके सार हैं, 
अ्रेतीभूत-स्वरूप झूत्य विभुके साकार सिद्धान्त हैं। 





कठिन झाव्दोका कोश 


आ-्आ १ अनुष्णनन्गर्मति रहित । 


अकोंडलअसमय ) ; अन्हवास्थीन 
अ्किचनाल्‍इरिद्रा, घन-शिना । ; अदई । 
से पलक स्‌ये। झपनोदलल्ईर करना ) 
नगन्दर, पेड ५ ऊपोगर्कटीर || 

४; झब्द द्न्वपे 


पाप आपचि द्दा | १ 


अप 
दुश्ख, पार, शहु) । अश्रसुर केराबतकी दतकी दी 
शच्ेए-निफ्िय ! $ रादतंका | 


अगम्जल्मेषर, बादल । 


झजरू : झमवृकानविधता पति-दीना । 
झललन्सदा, निरंतर ] 
भर 7 ; आभावीनलन होनेवाला ) 

्वकपका बच्चा ॥ ॥ अमिचारिणी ६] >्तेत्र-मर्े करनेवाली ्‌ 


अजावीद 
ज्ञाज् दन्बकरी चरनेदएला १ 


झमिशमतातों 
अजिन जेन-मुगका च्च्मे । 


अरमिनितल्ती नक्षत्र । 


अजिन-अंबर-ठपत्वी, भरते | सभीष्ध ल्वाख्ार छगातार । 
अडिस्ूमआदन । अमीपुल्लगाम । 

प्रव्दील्‍लेगल, चने अन्यर्यनानओमनी 

अगान्नाक, पैनी कोर अमराबतीलदेती सवी चश ) 
अद्यदाद-<दोनें। वा्देसि इतर वे । अमृतल्देवदा। सह, हृयदिय 
संट्रि-रदेंत, पहाए । अमिवामल्ति तेजपदाओं। ६४7 । 
झअध:, अधोजनीये अमोवल् ॥ 

अर को> अरे, पति के मि। अयसस्टीह ज्स्फ्प 

झआष्ृद: अमित १ कि 5 
अनघरन्दिंद, पाप ये, पा: 
सरमिसिगलविना सो || तप 5 ०] 
आअनीदान्सेना १ कसी >पिज्णीर कार 
झनुवपिनीलपेडिय रस जी व गे 





अगशानणए, मदापर 


खाट >भापिशयवाजीफे चला । 
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अज्दामदा | 


| 
अपतज्यभ, अत, सुर, मदन । 


अप प>भ तय हीना: । 


अयिह धुत पंत विप्ष कह न 
कहते या के, चिट, अुदृदुत | 


का बह जर्ड पापा तु | 
आह पत्र ज ह है. | 

हम हि ५ नुग््व, गो] 

सके झड़ 


के १5 4 कह 


8 000 


| 


फिल्स+ >नजीबन नपनजनर लनज--०++०>+ न 


] 
(५ 


रे 


आपर्तमकछर, भौर। 
आशारदिज्ञा | 
आधयन्भरेता, जय २ । 
आसप्तता  निकरता । 


/ खाघानतविभाग | 


| 5 
/ जारप-भत, पडा । 


रे 
| 
रे 
व 
( 
4 
4 
ड़ 


ह-ई 


हीरे का? | 


हु॥ विश ला भी | राहत | 


; इन्दतीविकाल्यीफपूरी । 
इटली सती | 
| वित गायों | 


खा 5 रह कि फॉश | 
कफ 


डर 


उम्समया । « ऋह्यनतितिलीर्सिगिए छुह्य ) 
उल्कानपुन्धा पे १ 

उर्वीन्पाम्वी । 

उसासभ्येणी सॉस ) 

उद्दीरितालठसन्न के गई, निकीती गई) 


कत्मधस्तस दिए) कलाकार ) 
बत्पवीन्मर्यर 
कविल्शीर, बयिता करनेवीटी | 


उसान्ण्क प्रकारती गे। ! बाप या 
सगे ः कशानकीदा3 पी ) 
प ; कादस्त्अपीर । 

५ * श-औओ-र्म | कादम्बिमील्मेध्रमारी 

एकाकीलअकेटा । -.| कान्तस्प्रिय) सी, | 
एणल्मुंग ) एणीलमंगी ; क्ाम्तास्लवन) जेट ॥| 
ओघस्समूद ।  क्ार्यपल्मीस्ती) कूपणता । 
अंकनस्पदरवालीकी एके प्रकारकी चोटी) , क्रिकास्गहर दार्शनिक. विवास्युक्त 
अंगरागल्देदम लगानिका चूणे, पाउडर) . कविता) गीत; संगीत । 
सेपिन्पैर, जेचा । | कादल्यवर )। 


अंचितपूजित, उत्पवित । 
आंबस्कपदा, आकाश । 
अंशन्‍्न्केधा ) 
झंगुर्किएण । 
अंधुकलरेशमी कद | 


काशिनील्अकारिनी । 
कासाएल्तालाब ) 
किंजल्कीलपणग न्न्प्णग ) 
, किरीदीनपजा) अजन । 


रा किसलयतनत्ति3 पत्र) 
कक दीलाललअले मुगजल । 
ककुमन्॑दिशा । कुत्वितल्टेदी । 
कचल्चॉल १ कुमुदरती >कुमुदिनी । 
कदलस-ल्खा-उखा मेने १ कुन्तर्नमेलिं नेजा । 
कुबन्वल्‍्पानी; वषी ) | कुल हे 
कदरीन्वेणी १ कुलाय-घोस ला 
कमलासनस्अर्णा ) कुछालसत्कुदीर 
कमलॉगजर्ल्कमल्स उसने । कुछश्ययल्करमल 
काप्तांगनदुदला । कोकलवकबा-चंकर 
कर्कल्र्क राह नाम, की कोर्ट्डल्घठर 
क्रदलनर बझेलदला ऋलुप्य कीयरि य धकानवियिदरी ] 
बरेणुल्टापीकी दया १ ६2306 >न्टंसकी बोली || 


कछबिंगनन छोथ पर्ची५ सौरिप्या । क्लेड्स्न्गो्द । 


कोश>रेशम । 
कौशेय>"खझेशमी । 
कृत्तिसत्वचा, खाल ) 
कंथा-रोपा>्केवल चिथड़े पहने हुए। 
ख 
रानितल्‍सोदा हुआ, निभित । 
सज्वीरतलपारवाले । 
खानिल्‍ूसान, आकर । 
सइयासल्सायु । 
सादिगशाये हुए । 
श् 
गाणकव्यपोतिषी । 
गदज्सग 
गरिएि- यहा 
मरीससी रत 
सदमान- पी | 
गाय ववक गाय । 
साला जाडीदार (((॥+। । 


गहुर सडक, थुफा । 


घं 
घनसार-सेदन । 
घनान्त"-शरद्‌ ऋतु । 
घंटा-मार्गजराजमार्ग, आम रास्ता । 
चं 
चक-वातज्यायुका बगूछा || 
सथकरएक छोटा पक्षी, तिवित्ा । 
चतुह्दीयनी-एक प्रकारकी उराग गाष | 
समूरणूमग, काला मृग | 
चरमज>अन्तिम | 
सर्व्गमाण>खाया जाता हुआ । 
भरिष्णु अणकीवाला | 
सामीकरूचू्योगा | 
चकमस्यार-बार चना | 
नरद्रशालासयटशाल | 
संदद्ाराजवलवार, सौंदनी । 
सिकुर + बालू । 
लविस्तन सवातन । 
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#ड-वआ | 


जाती>एक प्रकारका पुष्पष, चमेली | 
जाया-छी | 

जिजासु-जाननेकी इच्छा रसनेवाल । 
जीमृत-्मेघ । 

जीवकल्साॉप नचानेवाला । 
जीविता-जीवन | 

जीवनच्यानी | 

जेया>जीतने योग्य | 


झृ 
झस (प )>मछडी। 
झटिति>्यीघ्र | 
सापत>झाडसे छिपी हुईं भूमि । 
संझति-शब्द, आवाज़ | 
संज्ान्तीत बायु। 


ढ़ 
डिंडिम-एक बाजा | 


त्‌ 
तथागत-चुद्धेदेव | 
पन्‍्तुवाय-्जुराह | 
तन्द्रा>निद्रा | 
पेनुरहज्रोयी, रोम। 
पनेजन्पुप्र । 
तपन-यूर्य | 
तमिसशा-चूये । 
तभीरशात्रि | 
तत्प-विलीना, पलंग । 
सदीय-तुम्ध॒रा। 
उसिन्शीपर। 
सादापप्त्गारनिता । 
तार ऊंचा । 
पिीजा#+स्याश सरनेरी घाए: 
विशिगित- एव हरी गया | । 


ज 


| 
। 





| 
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| 
! 
ढ 
] 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
! 
| 


) 
। 
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तिरोहित--अस्त, दृष्टिसे बाहर। 
तिदिवेश-ईन्द्र, देवतागण। 
नियामानरत्रि | 
लिपान्प्रकाश, ज्योति । 
तुरीया>चतुथीवस्था | 
तुपार-पाला, बफे 
ताहिन-दिस । 
तुहिन-दीघिति--चन्द्रमा । 
तुहिन-धूम-कुहरा । 
वृणीर-शराँका कोप | 
तैल्म्येगा>तेल्स भीगी हुई। 
तोम-स्तोस, ढेर। 
तोरण-दरवाजेकी मेहराव । 


दु 
दक्ष>एक प्रजापति । कुशल | 
दायित>प्रिय । 
दर्भन्कुश । 
दव ( दाव )न्चनकी अमि। 
इन्द्दातीत-दोनोसि पर, अल्ग ) 
द्विजरूपक्षी, दाँत, भझाएण | 
द्विजिहस्साप । 
द्विफाल्ल्दो भाग । 
प्िरदसट्टाथी । 
दिखि-्भ्रसर । 
जैथल्दो प्रवारया। 
दामच्च्य्स्सी 
दारियान्ज सब | 
दादिए्यनजराव 7 5 
दिविशर्त परम 
दाधि 


हर दिशा 


82%... 67 अफिक | कु 3 के 
जब 

् 2 2 न अं 
४ न $ 


५ 7-६8 नर 
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हा 


मी सता, शा ५ | 

सुगत्ताक परहश्का माप । 

4९॥। 3 'उ(7। मी | 

झुपग ची४, स्ििनाडा। 
सपा -अननेकी इच्छा करनेवोंड । 
दूत एक जाति, गये चडठानेवाजा | 
8 लगी । 

खून _ 5 का । 

गनानी >्रनावति । 

गेकत >बा हरे शुक्क । 
शेम्पवरुपाड़ा । 

गेस्थी >मीकरानी । 
साकार | 

सीवान झगीढ़ी । 

सीधरूमाूछ | 

सेक्रम>"चलना | 

संचश्ति>जगा हआ । 
संजीबन"जिलाना । 

संपुदीज्बन्द कोश । 
संभ्रमसारिणी-सकरानेवाली | 
संश्रम>गौरव, सिटपिटाना | 
संभारण्पालन । 

संयत"शासित । 

संसति-जगत । 

संशेप"चिह, इशारा । 
संश्रय”-आश्रय 

संहृति>समूह | 


१7 
| हवीया थागफी रुख । 
| कवमिल व्यरर 
| हवपीी कोरीग/, राज । 
| आना सगे । 
|" लिए तेज, पेंग । 
ध्धाड्कांगदे व | 
संग गा । 
सापक -राउनेयाटा । 
खेतसियनी “नदी । 
; हकप-अपिकार | 
। स्पादा-अगिी थ्री । 
हप"सोदा 
हरितति"], सिंद । 
एदापनिशरूतालछायगर बैठी हुई । 
धादिनीजतालाब | 
द्विमादार्यनदिमात्य । 
दिर्यन्सोना | 
इृतिज्अख, छूरो | 
देपाज्धादेका शब्द । 
इसनसूर्य, एक पक्षी । 
श्र 
क्षपाज्रात्रि । 
क्षान्तिनक्षमा । 
क्षीरोदन>खीर | 
| क्षोणीस्प्रथ्ची | 
क्वेड--गरल, विष | 
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